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भूमिका 


मुनि महेन्द्रकुमार जी 'प्रथम' द्वारा लिखित जेत कहानियां 
(भाग १ से १०) सन्‌ १६६१ में प्रकाशित हुई थीं। भाग ११ 
से २५ अब सन्‌ १६७१ में प्रकाशित हो रहे हैं। समग्र जेंत-कथा 
साहित्य को शताधिक भागों में प्रस्तुत कर देने की लेखक की 
परियोजना है। 
प्रथम १० भागों का प्रकाशन समग्र योजना के अंकृत का 
मानदण्ड बत्त गया । आत्माराम एण्ड सच्स जैसे विश्वुत-प्रकाशन 
संस्थाच से एक साथ १० भागों के प्रकाशित होते ही जैत-जगत्‌ 
और साहित्य-जगत्‌ में नवीन स्फुरणा-सी आ गई। हिन्दी के 
मूर्धन्य साहित्यकारों ने माना--वैदिक कहानियाँ, पौराणिक 
कहानियां, बौद्ध कहानियां श्वखलाबद्ध होकर साहित्यिक क्षेत्र 
में कब की आ चुकी हैं। जैन कहानियों का इस रूप में अब- 
त्तरण यह प्रथम बार हो रहा है; अतः स्तुत्य है और एक दीघे- 
क्रालीन रिक्तता का पूरक है। 
श्री जैनेन्द्रकुमार जी ने कहा--बहुत पहले जैन समाज के 
अग्रणी लोगों ने मुझे कहा--जैन कथाओं को भी आप अपनी 
शैली और अपनी भाषा दें। मैंने कहा-..जैन-कथा-साहित्य 
मुझे मिले भी ? प्रस्तावक व्यक्तियों ने बड़े-बड़े ग्रन्थ मेरे सामने 
लाकर रख दिए । वे सब देखकर मैंने कहा---ये विभिन्‍त भाषा 
और विभिन्‍न विषयों में आबद्ध ग्रंथ मेरी अपेक्षा के पूरक कैसे 
हो सकेंगे ! इन ग्रंथों में तो प्रकीर्ण कथा-साहित्य है। मैं कब्र 
तक इनको पढ़ सकू गा और कब तक कथा-संग्रह और कथा- 
चयन कर सकूंगा तथा कब तक फिर उस कथा-संग्रह 


हट 


को अपनी भाषा और अपनी शैली दे सकूगा। मुझे तो 
सगृहीत व सुनियोजित कथा-साहित्य दें। मेरी इस माग 
का समाधान उनके पास नहीं था; अत. वह बात वहो 
रह गई। जैन कहानियो के प्रस्तुत १० भाग ज्यों ही मेरे 
सामने आये, अविलम्ब मैं पढ गया । जैन कथा-सा हित्य के प्रति 
मेरे मन में गुरुत्व का मनो भाव भी बना । अब इन्हे मै या कोई 
भी साहित्यकार आसानी से अपनी भाषा दे सकता है। जैन 
कथा-साहित्य के विस्तार का अब यह समुचित धरातल बन 
गया है। 
श्री जैनेन्द्रकुमार जी से जब यह पूछा गया कि सबे- 
साधारण के लिए लिखी गई इन कथा-पुस्तकों को आप और 
अनेकों अन्य मूर्धन्य साहित्यकार रुचि व उत्साह से पढ गये, 
यह क्‍यों ? उन्होने बताया, “साहित्यकार को अपने उपन्यास 
व अपनी कहानियों की कथा-वस्तु भी, तो दिमाग से गढ़मी 
पड़ती है । नवीन कथाओं का अध्ययन साहित्यकार के दिमाग 
को उवेर बनाता है । नए बीज देता है। यही कारण है कि 
साहित्यकार इन सर्वसाधारण के लिए लिखी जैन-कहानियों 
को अविलम्ब पढ गये | साहित्यकार के अपने इस प्रयोजन के 
साथ-साथ जेन कथा-साहित्य की व्यापकता तो स्वतः फलित 
होती ही है ।* 
जैन कहानिया दिगम्ब र-इवेताम्वर आदि सभी जैन-समाजों 
में मान्य हुई । शास्त्र सब जैन-समाजों के एक भले ही न हो, 
पुंरातन कथा-साहिंत्य सबका समान है । सरल व सुबोध 
भापा में जैन-कथा-साहित्य का उपलब्ध हो जाना सभी के लिए 
रुचिवर्धक प्रमाणित हुआ। वच्चो, वृद्धो, युवकों व महिलाओं 
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में जैन कहानियां पढ़ने की अद्भुत उत्सुकता देखी गई। जो 
महिलाएँ एक-एक शब्द जोड़-जोड़ कर पढ़ती थीं, वे दश्शों भाग 
पढ़ने तक हिन्दी धारा-प्रवाह पढ़ने लगीं। धामिक परीक्षाओं 
में इनका उपयोग हुआ | विद्यालयों के पुस्तकालयों में ये व्यापक 
स्तर पर पहुंचीं | जैन-जैनेतर विद्यार्थी स्पर्धापूर्वक इन्हें पढ़ते । 
अंग्निम भागों की स्थान-स्थान से माँग आने लगी । 

स्वंसाधारण की प्रशस्ति के साथ विचार-जगत्‌ से अनेक 
सुझाव भी आने लगे। कुछ लोगों ने कहा-पुस्तक-माला 
का तामकरण जैन कहानियाँ न होकर धामिक कहानियां या 
वोध-कहानियाँ ऐसा कोई नाम होता, तो इसकी व्यापकता 
सार्वदेशिक हो जाती । कुछेक बिचारकों ने शुझाया--कहा- 
तियाँ वर्गीकृत होनी चाहिए थीं ! प्रत्येक कहानी का ग्रंथ-संदर्भ 
उसके साथ होना चाहिए था । 

नामकरण के परिवर्तत का सुझाव अधिक उपयोगी नहीं 
लगा । सार्वजनिक व सावंदेशिक नाम लेचे से ही कोई पुस्तक 
या कोई प्रवृत्ति सवमात्य व व्यापक बन जाती है, यह निरा 
अम है । दूसरी बात, परम्परागत आधारों पर कथा-साहित्य 
की अनेक धाराएँ साहित्य-जगत्‌ में पहले से ही प्रसारित हो 
चली हैं। इस स्थिति सें एक परम्परा-विशेष के कथा-साहित्य 
को सार्वजनिकता में विलीन कर देवा उस परम्परा के साथ ही 
न्यायोचित नहीं होता । ऐसः शक्य भी नहीं था | नामकरण के 
बदल देने ते कथावस्तु तो बदलती नहीं। यह एक नि्िवाद 
तथ्य हैं कि किसी भी कथावस्तु में अपनो संस्कृति, सभ्यता और 
परम्परा के सूल्य प्रतिविम्वित होते हैं । यह आधार मिटा दिया 
जाए, तो कथावस्तु ही मिराधार व निरथ्थंक बन जाती है ॥ 


५ 


अस्तु, इन्ही तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक-माला 
का नाम जैन कहानियाँ ही अधिक सगत माना गया है। 

वर्गीकरण और ग्रथ-सदर्भ का सुझाव शोध विद्वानों की 
भोर से था । सुझाव उपयोगो तो था ही, पर, उसकी भी अपनी 
सीमा थी । प्रस्तुत पुस्तक-भाला मुय्यत: लोक-साहित्य के रूप 
में प्रकाशित हो रही है। अधिक-से-्अधिक लोग इसमे पढे व 
सात्त्विक प्रेरणा ग्रहण करे, यह इसका अभिप्रेत है। सब्वे- 
साधारण को कथा की आत्मा से व उसकी रोचकता से अधिक 
प्रेम होता है, न कि उसके मूल ग्रथ और ग्रंथकार से। किसी 
कथा को पढ़ते ही शोध विद्वान्‌ की दृष्टि इस पर पहुँचेगी कि 
इस कथा का मूल आधार कया है, वह कितना पुराना है. 
इस कथावस्तु पर अन्य किसी कथावस्तु का प्रभाव है या नहीं, 
अन्य परम्पराजो मे यह कथा मिलती है या नही, आदि- 
अआादि | शोध-विद्वान की ये मौलिक जिज्ञासाए सर्वे साधारण 
के लिए भूल-भुलंया है । अस्तु, प्रुस्तवा-माला के प्रयोजन को 
भमझते हुए प्रत्येक कथा के साथ गवेषणात्मक टिप्पण 
जोड़ना आवश्यक नहीं माना गया। फिर भी लेखक ने 
हन अग्रिम भागों की कथाओं में मौलिक आधार अपने 
प्रावकथन में वता दिए है। इससे शोध विद्वानों को प्रार्थीमक 
दिग्दर्शन तो मिल ही जायैगा। लेखक की परिकल्पना है, इस 
पुस्तक-माजा की सम्पूर्ति के पण्चात्‌ समग्र कथाओ के वर्गीकृत 
रूप का गवेष णाध्मक टिप्पणियो के साथ स्वतम्वसेस्करण पृथक्‌ 
अथ के रूप मं तैयार किया जाए। 

कथावस्तु को सरसाता बढाने के लिए प्रकाशक ने प्रत्येक 
कथा में घटता-सम्वद्ध एक-एक चित्र दिया है। चित्रकार ने जन 


के 


साधु की मुद्रा लेखक की वेशभूषा में ही चित्रित की | यह स्वा- 
भाविक भी था । पर, स्थिति यह है कि जैन-साधु की कोई भी 
एक वेष-भूषा जैन-समाज में सर्वसस्मत नहीं है। दिंगस्वर 
मुनि अचेलक हैं । श्वेतास्थर मूनि वस्त्न-्धारक हैं, पर, 
उनमें भी दो प्रकार हैं, मुखयतिबद्ध और अमुखपतिवद्ध । 
इ्वेताम्वर मूर्तिपूजक मुनि अमुखपतिवद्ध हैं तथा स्थानक- 
वासी और तेरापस्थी; दोनो मुखपतिवद्ध हैं । स्थानक- 
वासियों और तेरापन्थियों में भी मुखपति के छोटे-बड़ेपन व 
आकार-प्रकार का अन्तर है। सहस्राव्दियों पूर्व के जेच- 
साधुओं का इ्वेताम्बर रूप था या दिगम्बर रूप, यह भी अपत्ती- 
अपनी मान्यता का विषय है । इस स्थिति में गौतम, स्थूलिभद्ग 
आदि प्राचीन व सर्वमान्य भिक्षुओं की वेष-भूषा क्‍या चित्नित 
को जाए, यह एक जटिल प्रश्न बन जाता है । हाँ, महावीर व 
अन्य तीर्थंकरों के स्वरूप में सभी जैन-समाज एकमत हैं । उनकी 
अचेलक व्यवस्था निविवाद है। दसों भाग ज्यों ही प्रकाशित 
होकर आये और चित्रों में जहां-जहाँ जैन मुनियों की उपस्थिति 
आई, वहाँ-वहाँ उनका स्वरूप मुखपतिबद्ध आया | मुखपति भी 
तेरापन्थी आकार-प्रकार की | लेखक के लिए यह सब संकोच 
का विषय बना । उनके मन में तो ऐसा कोई आग्रह था नहीं । 
स्थितिवश यह सब हुआ | प्रश्न यह है कि जेत-साधु का कोई 
भिन्‍न स्वरूप भी चित्रकार देता, तो क्‍या देता ? कोई सर्ब- 
सम्मत रूप है भी तो नहीं । 

लेखक के प्रति अकारण ही कोई संकीर्णता की घारणा 
बने, यह भी वांछनीय नहीं था; अतः आगामी दस भागों के 
लिए यही तिणंय लिया गया कि जेन साधु की अनिवार्यता 


न 


अस्तु, इन्ही तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत पुस्तक-माला 
का नाम 'जेन कहानियाँ ही अधिक संगत माना गया है। 

वर्गीकरण और ग्रंथ-सदर्भ का सुझाव शोध विद्वानों की 
ओर से था । सुझाव उपयोगी त्तो था ही, पर, उसकी भी अपनी 
सीमा थी । प्रस्तुत पुस्तक-माला मुस्यत, लोक-साहित्य के रूप 
में प्रकाशित हो रही है। अधिक-से-अधिक लोग इसे पढें व 
सात्तविक प्रेरणा ग्रहण करे, यह इसका अभिप्रेत है। सबबे- 
साधारण को कथा की आत्मा से व उसकी रोचकता से अधिक 
प्रेम होता है, न कि उसके मूल ग्रथ और ग्रंथकार से। किसी 
कथा को पढते ही शोध विद्वान्‌ की दृष्टि इस पर पहुँचेगी कि 
इस कथा का मूल आधार क्या है, वह कितना पुराना है, 
इस कथावस्तु पर अन्य क्सी कथावस्तु का प्रभाव है या नहीं 
अन्य परम्पराओं में यह कथा मिलती है या नही, आदि- 
आदि | शोध-विद्वानू की ये मौलिक जिज्ञासाएं सर्व साधारण 
के लिए भूल-भुलैया है । अस्तु, पुस्तक-माला के प्रयोजन को 
समझते हुए प्रत्येक कथा के साथ गवेपणात्मक टिप्पण 
जोडना आवश्यक नहीं माना गया। फिर भी लेखक नें 
इन अग्रिम भागों की कथाओं में मौलिक आधार अपने 
प्राककथन मे बता दिए है। इससे शोध विद्वानों को प्राथमिक 
दिग्दर्शन तो मिल ही जायेगा। लेखक की परिवल्पना है, इस 
पुस्तक-माला की सम्पूर्ति के पश्चात्‌ समग्र कथाओं के वर्गीकझः 
रूप का गवेषणान्मक टिप्पणियों के साथ स्वतन्त्रसस्करण पृथक 
ग्रथ के रूप में तैयार किया जाए । 

कथावस्तु को सरसता बढाने के लिए प्रकाशक ने प्रत्येक 
कथा में घटमा-सम्बद्ध एक-एक चित्र दिया है| चित्नकार ने जैन 





& 


साधु की मुद्रा लेखक की वेशभूषा सें ही चित्रित की | यह स्वा- 
भाविक भी था ! पर, स्थिति यह है कि जेन-साधु की कोई भी 
एक वेष-भूषा जैन-समाज में सर्वसम्मत नहीं है। दिगभ्वर 
गुनि अचेलक हैं ! श्वेताम्बर मुनि वस्त्न-धारक हैं; पर) 
उनमें भी दो प्रकार हैं, मुखपतिवद्ध और अमुखपतिवद्ध । 
इ्वेताम्बर मूर्तिपूजकऊ सुन्ति अमुखपतिवद्ध हैं तथा स्थात्तक- 
वासी और तेरापस्थी; दोनो मुखपतिवद्ध हैं । स्थानक- 
वासियों और तेरापन्थियों में भी मुखपति के छोटे-बड़ेपन व 
आकार-प्रकार का अन्तर है। सहख्राब्दियों पूर्व के जैन- 
साधुओं का श्वेताम्बर रूप था या दिगम्ब॒र रूप, यह भी अपनी- 
अपनी मान्यता का विषय है । इस स्थिति में गौतम, स्थूलिभद्र 
आदि प्राचीन व सर्वेमान्य भिक्षुओं की वेष-भूषा क्या चिलित 
की जाए, यह एक जटिल प्रश्त बन जाता है। हाँ, महाबीर व 
अन्य तीर्थंकरों के स्वरूप में सभी जैन-समाज एकमत हैं। उत्तकी 
अचेलक व्यवस्था निविवाद है। दसों भाग ज्यों ही प्रकाशित 
होकर आये और चित्रों में जहां-जहाँ जैच सुनियों की उपस्थिति 

आई, वहाँ-वहाँ उनका स्वरूप मुखपतिवद्ध आया | मुखपति भी 

सेरापस्थी आकार-प्रकार की | लेखक के लिए यह सब संकोच 

का विषय वना । उनके मन में तो ऐसा कोई आग्रह था नहीं । 

स्थितिवश यह सब हुआ । प्रश्न यह है कि जेन-साधु का कोई 

भिन्‍न स्वरूप भी चित्रकार देता, तो कया देता ? कोई सर्व- 

सम्मत रूप है भी तो नहीं । 

लेखक के प्रति अकारण ही कोई संकी्णता की घारणा 
बनें, यह भी वांछनीय नहीं था; अत: आगामी दस भागों के 
लिए यही निर्णय लिया गया कि जैन साधु की अनिवार्यता 
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वाला घटना-प्रसग चित्॒वद्ध किया ही न जाए | इस निर्णय से 
चित्रकार की स्वतन्त्रता में वाधा आएगी । यथाये व प्रभावपूर्ण 
घटना को छोडकर उसे साधारण घटना-प्र संगो को चित्रवद्धता 
देनी होगी । इससे पुस्तक व कथावस्तु का आकर्षण भी न्यून 
होगा, पर, इसके मिवाय प्रस्तुत समस्या का कोई समाधान भी 
तो नही था। 

पूर्व प्रकाशित भागो के नए सस्करणो में भी यह सशोधन 
उपादेय हो सकेगा। चालू संस्क रणो को तो स्थित-प्रज्ञ पाठक 
निश्चान्त भाव से पढ़ते रहेंगे, यह्‌ आशा है ही। 

लेखक की समग्र जैन कथा-साहित्य को इसी ःछखला में 
लिख देने की परिकल्पना है। उन्होने अपने लेखन का विषय ही 
कथा-साहित्य बना लिया है । पश्चिमी लेखकों में इसी प्रकार 
एक-एक विपय पकंडकर बडे-बडे साहिप्यिक कार्य कर बताए 
है । भारतीय लेखक व साहित्यकार श्'खलाबद्ध काये के पर्याप्त 
आदी नहीं बने है । अब वहू क्रम उनमें आ रहा हे, यह सन्‍्तोप 
की वात है। मुत्ति महेन्द्रकुमार जी प्रथम” अपने सकल्प को 
परिपूर्ण कर हिन्दी जगत्‌ को बडी देन दंगे व जैन-जंगत्‌ को 
अनुगृहीत करेगे, ऐसी आशा है। 

तेरापन्थ साधु-सघ लेखकों, कवियों एवं साहित्यकारो 
का एक उ्वेर घपम है। अनुशारता आचार्य श्री तुलसी के निर्दे- 
शन में अमेक धाराओं में साहित्यिक कार्य चल रहा है। इसी 
का एक उदाहरण मुनि महेन्दकुमार जी प्रथम की ये कथा- 
कृतियाँ है । 
१२ दिसम्बर १६७० --मुनि नगराज 
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जैन रास-साहित्य में सैकड़ों कथाओं का पल्‍लवन हुआ है । 
जव से संस्क्ृत-काव्यों के पारायण की अल्पता हुई है, रास- 
साहित्य का विकास हुआ है । लोक भाषा (अपभश्रश, राज- 
स्थानी, गुजराती) में होते के कारण जन-साधारण में उनका 
प्रयोग अत्यधिक हुआ। जैन साधुओं के देनिक व्याख्यान में 
भी उनका वाचन होता था; अत: राग-निवद्ध होने से उनकी 
विश्रुति भी विशेषत: हुई | प्रस्तुत भाग में ऐसी ही पाँच रास- 
कथाओं का तथा एक अन्य कथा का सार-संक्षेप है । सुरसुन्दरी 
में छात्र-अवस्था में कहे गये एक वाक्य के आधार पर सात 
कड़ियों से राज्य लेने के अपने वचन का पालन किया। नाना 
संकटों से घिरकर भी वह आहत नहीं हुई उसने चाधुरी से 
जीवभ-नौका का संचालन किया तथा अमरकुमार (पति) से 
तलवों में भी घी की मालिश करवाई। 
मदन-घनदेव के रास की कथा का उत्स बारहवीं शताब्दी 
से पूर्व का है। आचार्य मुनिसुन्दर द्वारा रचित “जयानन्द 
चरित्र” के €वें सगे में यह कथा प्रसंगोपात्त दी गई है तथा 
इसी काव्य में सोमप्रभाचार्य द्वारा रचित सुमतित्ताथ चरित्न 
(प्राकृत) में यह कथा उल्लिखित है, यह भी संकेत दिया गया 
है। राजपि मणिप्रभ पूर्व भव की चरी बताते हुए विद्याधर 
महेन्द्रसिह को कहते हैं, मैं वहां मदव था और तू घनदेव | और 


श्र 


क्रमश. चण्डा, प्रचण्डा तथा श्रीमती नामक तीनों पत्नियों के 
चरित्र का उद्घाटन करते हैं । 
ललितागकुमार की सज्जनता तथा सब्जन की दुर्जेबता का 
वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती है। ललिताय ने सब कुछ खोकर 
भीअपनी सज्जनता का परित्याग नही किया तथा सज्जनकुमार 
ने सबकुछ पाकर भी दुर्जनता के कारण अपने प्राण गवा दिये । 
लोक गीत से प्रेरित होकर उत्तमकुमार विदेशन्यात्रा के 
लिए प्रस्थान करता है तथा नाना अनुभव अजित करने के 
साथ-साथ प्रचुर सम्पत्ति तथा प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। 
सेठ अकनशा रास-कथा से सम्बद्ध नही है, पर, धामिकता 
तथा प्रामाणिकता का वह मूर्त उदाहरण है। 
राजा भद्रसिह की सत्यवादिता तथा धाभिक दृढता के 
कारण महाराजा ह्रिश्चन्द्र की तरह अनेक कठोर परीक्षाएं 
होती है । पर, वह तनिक भी विचलित नहीं होता है। सब में 
पूर्णतः उत्तीर्ण होकर वह इन्द्र के कथन को पूर्णत, सत्य ध्रमा- 
णित कर देता है। 
सभी कथाओं मे जीवन की अनेक अनुभूतिया चित्रित हुई 
है तथा उनके माध्यम से अध्यात्म उत्कर्प के चरम शिखर पर 
पहुंचा है । 
जैन कथाओं के आलेखन का क्रम विगत एक शत्ताब्दी से 
चल रहा है। अनचाहे ही यह लेखन का मुख्य विपय वन गया 
है और क्रमशः अनेकानेक कथाएं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश 
तथा प्रान्तीय भाषाओं मे रुपान्तरित होकर एक ख्खला में 
सम्बद्ध होने लगी । कथाओं का पठन तथा श्रवण सर्वाधिक 


के 


प्रिय था ही, पर, लेखन भी इतके साथ अनुस्यृत हो जायेगा, 
यह कल्पना नहीं थी । किन्तु, अनायास हो गया और उससे 
मानसिक प्रसत्ति का एक सुन्दर स्रोत फूट पड़ा। इस बीच 
प्राचीन आचार्थयों के अतेकानेक कथा-संग्रह के ग्रंथ देखे और 
उनसे कथाओं का चयन आरम्भ किया। संक्षिप्त व विस्तृत 
दोनों शैलियों से लिखे गये ग्रंथों के स्वाध्याय से कथा-वस्तु की' 
जानकारी में पर्याप्त योग मिला, पर, उसकी विविधता ने 
उतती ही जटिलता भी प्रस्तुत कर दी । एक ही कथा के अनेक 
रूप निर्णायकता में कठितता उपस्थित कर रहे थे। अपनी 
मनीषा से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर आलेखन का प्रयत्न 
किया गया है। हो सकता है, बहुत सारे स्थलों पर भत- 
भिल्‍नता तथा परम्परा की भिन्‍नता भी हो, पर, सर्वसम्मतता 
के अभाव में एक ही प्रकार की कथा का प्रहण आवश्यक भी 
था । जहां तक स्वयं की माव्यताओं का प्रश्न था, बहुत सारे 
स्थलों पर उनका आग्रह त रखकर कथा वस्तु को ज्यों-का-त्यों 
रखा गया है, ताकि तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में पाठक 
अपना निर्णय कर सके । मैंने अपना निर्णय पाठकों पर थोपने' 
का यत्त नहीं किया है । वहुत सारे स्थलों पर कथावस्तु में 
तनिक-सा परिवतंव कर देने पर विशेष रोचकता भी हो सकती 
थी, किस्तु, प्राचीन कथाओं की मौलिकता को बनाये रखने' के 
लिए ऐसा भी नहीं किया गया है । 

जन कथा साहित्य जितना विस्तीर्ण है, उत्तना ही सरस 
भी है । आज तक वह आधुनिक भाषा में नहीं आया था; अतः 
वह अपरिचित भी रहा । यह मुझे अनुमान नहीं था कि पच्चीछ” 
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भाग लिखे जाने के बाद भी उसकी थाह अज्ञात ही रहेगी। 
ऐसा लगता है, जैन कथा-साहित्य के छोर को पाने में अनेक 
वर्षों की अनवरत तपस्या आवश्यक है । आगम, नियुक्ति, 
चूणि, भाष्य, टीका आदि में कथाओ का विपुल भण्डार है। 
रास साहित्य ने उसमें विशेषत: और ही अभिवद्धि वी है 
ज्यो-ज्यों गहराई में पहुचा जायेगा, त्यो-त्यों विशिष्ट प्राष्ति 
भी होती जायेगी तथा और गहराई में घुसने के लिए उत्साह 
भी वृद्धिगत्त होता जायेगा । 

मुझे प्रस्नता है कि जैन कहानियो का समाज के सभी वर्गों 
में विशेष समादर हुआ | कहना चाहिए, उसी कारण इस दिशा 

निरन्तर लियते रहने का उत्साह जगा | आरम्भ में योजना 

छोटी थी, पर, अव वह स्वत. काफी विस्तीर्ण हो चुकी है। 
पहली वार दश भाग पाटको के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और अब 
दूसरी बार अगले पन्द्रह भाग प्रस्तुत हो रहे हू। असी 
क्रम से बढ़ते हए शीघ्र ही सो भागों की ७पती मजिल तक 
पहुंचना है। भगवान्‌ श्री महावीर के २५वे शवाब्दी समारोह 
त्तक यदि यह कार्य सम्पन्न हो रूका, त्तो विशेष आह लाद का 
भाग भिमित्त होगा । 

अणुत्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी के वरद आशीर्वाद 
ने साहित्य के क्षेत्र मे प्रवृत्त किया और अणद्रत परामर्शक 
मुनिश्री नगराज जी डी० लिद्‌० के मार्ग-दर्शन ने उसमें गंति- 
झील किया । जीवन की ये दोनों ही अमूर्य थाती है। म॒ति 
विनमकुभाणजी 'आलोब/ तथा सुनलि अभयकुमारजी का मतत्त 
साहचर्य-सहयोग तिरन में निमित्त रहा है । 
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त्र्प्र ५५ क्रम 


- सुरसुन्दरी 
« मंदन-बनदेव 


ललितांग कुमार 
उत्तमकुमार 
सेठ अकलशा 


. राजा भद्गसेत 


लकी नर खत 
ड॥ छ 9 ०-० 


3500 
सुरसुन्दरी 

अरिदमन चम्पा नगरी का राजा था। उसके 
रतिसुन्दरी नामक महाराती थी। एक कन्या हुई । 
बह अ्रतिशय सुन्दर थी; श्रतः उसका नाम सुरसुन्दरी 
रखा गया । जब वह सात वर्ष की हुई, तो राजा ने उसे 
विद्याभ्यास के लिए एक आचाये की पाठलज्ञाला में 
भेजा । उप्तकी प्रतिभा और स्मरण-शक्ति प्रखर थी । 
संकेत मात्र से ही वह पाठ का हाद ग्रहण कर लेती 
थी । 

चम्पा में उसी समय धनपाल नामक एक धना- 
ढूय सेठ रहता था | वह बहुत बड़ा व्यापारी था । 
चश्पा में, आस-पास के राज्यों व समुद्र-पार प्रदेशों में 
भी वह व्यापार करता था । व्यवसाय में उसने अच्छी 
ख्याति श्रजित की थी । सेठानी का नाम धनवती था । 
धन-सम्पत्ति और प्रतिष्ठा प्रचुर थी; किन्तु, पुत्र नहीं 
था | सेठ और सेठानी को इससे ग्रपार दुःख था । कुछ 
वर्षों बाद वह दुःख दूर हुआ। सेठ के घर एक तेजस्वी 


श्र जन कहानिया 


पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम अमरकुमार रखा 
गया। जब वह झ्राठ वर्ष का हुआ, सेठ ने विद्याभ्यास के 
लिए उसे भी उसी आचाय॑ की पाठशाला में भेजा, जहां 
सुरसुन्दरी पढा करतो थी । अमरकुमार की बुद्धि भी 
बहुत प्रशस्त थी। आचाय द्वारा एक बार समुच्चारित 
इलोक की वह तत्काल याद कर लेता था। थोड़े से 
समय में ही वह बहत्तर कलाओं में निपुण हो गया । 
आचार्य को एक बार विशेप प्रयोजन से प्रन्यन्न 
जाना पड़ा। उनके पास पढ़ने वालों में छात्र भौर 
छाक्षाएं, दोनों श्री । दोनों के अलग-प्रलग विभाग थे । 
अमरकुमार को दोनों ही विभागों का काम सौपा 
गया । एक दिन मध्याक्ल का समय था | विद्यालय के 
चारो ओर सुन्दर उद्यान था | वृक्षों से छत-छन कर 
मन्द-मन्द पवन झा रहा था । कुमारी सुरसुन्दरी ने 
उस दिन सुस्वादु भोजन डटकर किया था | जब वह 
अपने विद्यालय के कक्ष मे बंठी थी, नोद ग्राने लगी । 
वह सो गई | अ्मरकुमार विद्यालय के निरीक्षण के 
लिए अपने मित्र के साथ वहां आया। उसने सुरसुन्दरी 
को लेटे देखा । साथ ही उसने राजकुमारी की साडी के 
पल्‍ले पर गाँठ लगी देखी । कौतूहलवश अमरकुमार 
ने उस गाँठ को खोला। उसमें सात कोड़ियां निकली । 


सुरसुन्दरी ड् 


कुमार ने उन्हें अपने मित्र को दिया और कहा--इनसे 
कुछ मिठाई खरीद लाश्ो । मित्र ने बसा ही किया । 
अमरकुमार ने वह मिठाई सभी छात्रों में बांट दी। 
थोड़ी-सी अपने पास रख ली | कुछ देर वाद सुरसुन्दरी 
जगी । श्रमरकुमार ने वची हुई मिठाई उसे दी । सुर- 
सुन्दरी ने तत्काल्न प्रइत्त किया-यह मिठाई कहां से 
आई ? अमरकुमार ने कहा-तुम्हारी साड़ी के पल्‍्ले 
पर बंधी सात कोड़ियों से मैंने यह मिठाई मंगाई है । 
सुरसुन्दरी ग्रुस्से में भर गई। उसने सरोधष कहा-- 
आ्राचाय की अनुपस्थिति में श्राप सव काम अच्छे कर 
हे हैं, किन्तु, बिना मेरी अनुमति के आपने यह कंसे 
किया ? यह शिक्षण आपने कहाँ से प्राप्त किया ? 
अभरकुमार भी क्षुभित हुआ | उसने कहा--/ तेरे अल्प 
मूल्य की कोड़ियां मैंने ली हैं। इनके लिए तू इत्तना 
रोप क्‍यों कर रही है ? इन सात कोड़ियों से तू क्या 
कर लेती ? इस नगण्य-सी वस्तु के लिए भी तू मुझे 
इस प्रकार घूर रही है ?” 
सुरसुन्दरी ने अमरकुंसार का प्रतिवाद किया । 
उसने कहा--मैं उनसे राज्य लेती ? आपको उससे 
क्या अयोजन ? अमरकुमार ज्ान्त रहा। अधिक 
बोलने में उसने हित नहीं समक्का किन्तु, राजकुमारी 


४ जैन कहानिया 


का कथन उसके हृदय में चुभ गया। वह मल- 
ही-मन कुनमुनाथा, समय आने पर देखूँगा, सात 
कौड़ियों से यह कैसे राज्य लेती है? कुमार वहां से 
चला आया और अपने काम में लग गया। कुछ दिनों 
बाद आचार्य वापस आ गये । सभी काम व्यवस्थित 
चलमे लगे | जब अध्ययन समाप्त हुआ, तो परीक्षा 
हुई । छात्रों में अमरकुमार ने पहला स्थान प्राप्त 
किया और छात्राओं में सुरसुन्दरी ने । 

सुरसुन्दरी यौवन में आई । राजा ने उसके योग्य 
बर खोजने के लिए अपने योग्य व्यक्तियों को भेजा, 
किन्तु, उपयुक्त वर नही मिला । राजा की चिन्ता 
बढती गई | एक बार उसने आचार्य से इसी सम्बन्ध 
में पूछा । आचार्य ने उत्तर दिया--“राजन्‌ ! श्राप 
योग्य की परिभाषा ठीक नहीं कर रहे है। मै ती 
योग्य उसे समझता हूँ, जो अपने परिवार के रथ की 
सुगमता से आनन्द पूर्वक चला सके । जिसकी प्रतिभा 
प्रणर हो । जो सदूग्रुणी हो । बहत्तर कलाझं में निपुण 
हो | राज्य, घन-वेभव शरीर ऐच्चर्य आदि तो उसके 
अनुगामी होते है ।” राजा ने अपने चिन्तन को दूसरी 
ओर मोद[ । घहर के उच्च व्शों की ओर उसका 
ध्यान गया । अमरकुमार का सहसा स्मरण हो आ्ाया । 


है जैव कहानिया 


का कथन उसके हृदय में चुभ गया। वह मस- 
ही-मन कुनमुनाया, समय आने पर देखूँगा, सात 
कौड़ियों से यह कंसे राज्य लेती है? कुमार वहां से 
चला आया और अपने काम में लग गया । कुछ दिनों 
बाद आचार्य वापस आ गये । सभी काम व्यवस्थित 
चलने लगे । जब अध्ययन समाप्त हुआ, तो परीक्षा 
हुई । छात्रों में अमरकुमार ते पहला स्थान प्राप्त 
किया और छात्राओं में सुरसुन्दरी ने 

सुरसुन्दरी यौवन में आई । राजा ने उसके योग्य 
बर खोजने के लिए अपने योग्य व्यक्षितयों को भेजा, 
किन्तु, उपयुक्त वर नहीं मिला । राजा की चिन्ता 
बढ़ती गई । एक वार उसने आचार्य से इसी सम्बन्ध 
में पूछा ) आचार्य ने उत्तर दिया--“राजन्‌ ! झ्राप 
योग्य की परिभाषा ठीक नहीं कर रहे हैं। मै तो 
सोग्य उसे समभता हूँ, जो अपने परिवार के रथ को 
सुगमता से श्रानन्द पूर्वक चला सके । जिसकी प्रतिभा 
प्रखए हो । जो सदुभुणी हो । वहत्तर कलाओं में निपुण 
हो | राज्य, धन-वेभव और ऐश्वर्य आ्लादि तो उसके 
अनुगामी होते है ।” राजा ने अपने चिन्तन को दूसरी 
ओर मोश । घहदर के उच्च वशों की ओर उसका 
ध्यान गया । अमग्कुमार का सहसा स्मरण हो आया । 


सुरसुन्दरी 3 


आचार्य से उसके बारे में चर्चा की । आचाये ने कहा- 
“मैंनें दोनों को एक साथ पढ़ाया है। दोनों की प्रकृति 
में और व्यवहार में बहुत समानता पाई है। मुझे तो 
विश्वास है, दोनों का जीवन बहुत सुख से गुजरेगा ।” 

राजा ने अपने विचार को दृढ़ किया। अमर- 
कुमार और सुरसुन्दरी को उसने एक दिन राज-सभा 
में बुलाया । आचाये और सैकड़ों सम्भ्रान्‍्त नागरिक उप- 
स्थित थे । राजा ने दोतों की परीक्षा के निमित्त दोनों को 
परस्पर प्रइन पूछने के लिए कहा और कुछ प्रश्न अपनी 
ओर से भी प्रस्तुत किये । अमरकुमार और सुरसुन्दरी 
ने उन सब का बहुत सुन्दर उत्तर दिया | राजा और 
आचार्य को बहुत प्रसस्तता हुई । राजा ने सेठ धनपाल 
को अपने पास बुलाया और सुरसुन्दरी के लिए अमर- 
कुमार का प्रस्ताव रखा । सेठ को बहुत प्रसनन्‍तता हुई। 
उसने उसी समय प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 
शुभ मुहं में दोनों का विवाह हो गया । 

अ्रमरकुमार और सुरसुन्दरी का दाम्पत्य जीवन 
अत्यन्त आमोद-प्रमोद के साथ बीत रहा था । दोनों 
में हादिक प्रीति थी । एक बार अमरकुमार पिता से 
अनुमति लेकर समुद्र-पार व्यवसाय के लिए चला । 
सूरसुन्दरी को जब यह ज्ञात हुआ, तो उसने भी साथ 


हि जैन कहानिया 


चलने के लिए कहा । प्रमरकुमार यद्यपि उसे साथ ले 
जाना नही चाहता था, किन्तु, उसके श्राग्रह को टाल 
भी न सका | सैकड़ों व्यक्तियों के - परिवार से शुभ 
समय में अमरकुमार ने प्रस्थान किया । कुछ दिन बाद 
सेकड़ों कोश का मार्ग लांघकर सिंहल द्वीप पहुंचा । वहाँ 
मीठे पानी की खोज में जहाज रोका गया । एक वृद्ध 
अनुभवी नाविक आया। उसने कहा--' थोड़ी देर ठहरो। 
सूर्यास्त होते ही यहाँ पतिदिन एक पापात्मा राक्षस 
आता है। वह बहुत उन्मत्त हैं श्रौर सबको मार देता 
है। अपने को उससे बचाना है | चार-छः घण्टे अपने 
को जहाज छोड़ देवा चाहिए और इधर-उधर घूमते 
रहना चाहिए । जब राक्षस चला जाये, अपने को आगे 
चलना चाहिए ।” 

सभी यात्री जहाज से उतर गये और समुद्र-तंद 
पर भानन्द पूर्वेक घूमने लगे । ईन्धन इकढ्ठा किया 
गया और भोजन पकने लगा । अमरकुमार और सुर- 
सुन्दरी भी तट पर घूमने लगे। प्राकृतिक सौन्दर्य 
देखकर दोनों ही बहुत मुदित हुए । घूमते-फिरते दोनों 
थक गए, अतः एक वर-वृक्ष के नीचे -विश्वाम करने 
लगे । सुरसुन्दरी बहुत्त थक गई थी, अत: बह पत्ति के 
ऋड में अपना सिर रखकर निश्चिन्त लेट गई । उसे 








सुरसुन्दरी पति के छड में अपना सिर रखकर निर्चिन्त लेट गई । उसे 
गहूरी नींद आ गई। 


ष जैन कहानिया 


गहरी नींद आ गई । 

वचन का घाव कभी भरता नही है। जब-जब 
उसकी स्मृति होती है, बेहद वेदना होती है। शान्त 
बन में अमरकुमार को सुरयुन्दरी द्वारा छात्र-जीवन में 
कहा गया वाक्य, सात कोड़ियों में मैं राज्य ले लेती, 
याद आ गया । सुरसुन्दरी के प्रति रहा हुआ उसका 
स्नेह प्रतिशोत्र में बदल गया । उसने सोचा, अभ्रव 
अबगर आया है। देखता हूँ, यह राज्य कैसे लेती 
है । 

अमरकुमार ने एकाकिनी सुस्सुन्दरी को जगल में 
छोड़ दिया और स्वयं बन्दरगाह पर श्रा गया। आ्ाते- 
आले उसने उसकी साड़ी के किनारे पर सात कोड़ियां 
वाँध दीं और पास पड़े केसू के एक पीले फूल से वहां 
लिख दिया--/इन सात कोड़ियों से तू राज्य प्राप्त 
करना ।” जब वह अपने जहाज के पास पहुँचा, तो 
राक्षस का भय दूर हो गया था । बहुत सारे व्यक्ति 
सवार हो चुके थे और कुछ सवार हो रहे थे । 
अचानक अमरकुमार ने रोना-चिल्लाना आरभ 
किया--“मेरी पत्नी को अ्धम राक्षस खा गया है। में 
निराधार हो गया हूँ और मेरा घर उजड गया है ।/ 
कुमार के थोक में उपस्थित सभी व्यक्ति सम्मिलित 
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हो गये । सभी ने उसे धीरज बंधाया और ज्यों-त्यों 
आगे चलने के लिए तैयार किया । 
काफो रात बीतने पर सुरसुन्दरी की आंखें खुलीं। 
उसने बहाँ अपने को एकाकिनी पाया । गहराते अंधेरे 
में उसने चारों ओर श्रांखें फाड़-फाड़कर देखा, पर, 
अभरकुमार कहीं तजर नहीं आया। सुरसुन्दरी ने 
सोचा, अमरकुमार मेरे लिए फल-फूल लाने के लिए ' 
कहीं गये होंगे। उसने भी वृक्षों और लत्ताग्रों को एक- 
एक कर छान डाला, पर, वह नहीं मिला । वह हताझ 
'होकर एक स्थान पर बेठ गई और चिन्तन करने 
लगी--“क्या पतिदेव मुझे छोड़कर कहीं चले भये ? 
बे मुझे छोड़कर क्यों जाते ? कया मैं उतके लिए दुःख- 
दायिनी थी ? क्या मैंने उनके इंगित की कभी अब- 
गणना की थी ? ” ज्यों-ज्यों वह विचारों की गहराई में 
उतरती जा रही थी, दुःख उमड़ता जा रहा था। 
पीरे-धीरे वह सुबकने लगी । जांसुओं की धारा वह 
चली । आंखें पोंछने के लिए उसने अ्रपनी साड़ी को 
उठाया। गांठ लगा वह कोना हाथ आया | वह चौंकी । 
उसने उस गांठ को खोला और पास ही में लिखे वाक्य 
को पढ़ा--“इन सात कोडियों से तू राज्य प्राप्त 
“करता !” उसके पैरों के चीचे से धरती खिसक गई | 
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उसकी आँसो के सामने छात्र-जीवन का वह पूरा वृत्त 
आरा गया । उसे पूरा विब्वास हो गया, उस कथन का 
प्रतिशोंध ही लिया गया है। किन्‍्नु, दम निर्जन भ्रन्ण्य 
में मैं कया कर सकेगी ? कहाँ जाऊँगी ? बहुत समय 
तकः वह वहाँ रोती रही। अन्त में घोरज से उठी। 
सातो कोड़ियों को पुनः बाँघा और नवकार मंत्र के 
जाप में लगे गई । 
निकटवर्ती पंत से अचानक भयंकर आवाज 
बुनाई दी। सुरसुन्दरी से इतनी भयानक भावाज पहले 
कभी नहीं सुनी थी | वह घूजने लगी । उसने पर्वत 
को ओर देखा । एक वीभत्स यक्ष दिखाई दिया । यक्ष 
ने उसे देखा और पलक मारते ही उसके पास पहुंच 
गया । सुरनुन्दरी भयातुर काँपने लगो और उच्च स्वर 
से नवकार मन्त्र का जाप करने लगो । यक्ष को वह 
चब्दीच्चारण मधुर लगा । उसका कोष शजान्त हो 
गया । उसके मन में उसके प्रति ममता जंगी और 
प्रिय सम्बोधन से वोला--“पुश्री ! तू कौन है ? ” सुर- 
सुन्दरी का हृदय आनन्द से भर गया । ज्ञान्त होकर 
उसने अपना सारा घटना-चक्क सुनाया । यक्ष ने कहा- 
“बेटी ! मै तेरा रक्षक हूं | तू सुखपूर्वेक यहाँ रह !” 
सुरसुन्दरी अपने दुःख को एक वार भूल गई औरः 
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यक्ष का निमंत्रण स्वीकार कर पर्वत-गुफा में उसके 
पास रहने लगी । कुछ दिन वाद किसी एक व्यापारी 
के जहाज उसी द्वीप पर जल भरने के लिए ठहरे। 
सार्थवाह का प्रमुख सेठ और कुछ-एक दूसरे व्यत्ित 
तटवर्ती प्राकृतिक सौन्दर्य को देखने के लिए घूमने 
लगे । सेठ की दृष्टि सहसा सुरसुल्दरी पर पड़ी । सेठ 
ने उसे वनदेवी जानकर तमस्कार किया । सुरसुन्दरी 
ने कहा--“महातुभाव ! मैं देवी नहीं हूं, श्रपितु दुःखिनी 
सहिला हूँ ।/ प्रसंगवश उसने अपना पूरा श्रात्म-वृत्त 
बताया और उसके साथ जहाज में चलने के लिए 
पूछा । रास्ते में कहीं मेरे पतिदेव मिल जायें, तो श्राप 
मुझे उन्हें सौंप दें । मैं पतिव्ता हूँ; श्रतः छोटे-बड़े 
सभी पुरुषों को पिता और भाई समझती हूँ । यदि 
ख्राप भेरे सतीत्व पर आँच न झआाने दें, तो मैं आपके 
साथ जाना चाहती हूँ । सेठ ने उसे स्वीकार कर लिया । 
सुरसुन्दरी जहाज में बेठी और जहाज आगे चल 
दिया। 

सेठ जब-जब सुरसुन्दरी को देखता, वासना जागृत 
होती । वह श्रपने को नियंत्रण में रख नहीं पाता । 
बह पुनः-पुतः उसके पास आता और उसे अपने प्रति 
आकर्षित करने का प्रयत्न करता । सुरसुन्दरी कुछ 
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दिन तो उसके श्रश्निप्राय को नहीं समर पाई; किन्तु, 
जब उसे तनिक-सी आशंका हुई, वह सिहनी की तरह 
गरज उठी । सेठ ने भी कड़क के साथ चुनौती दी-“ 
मैं बल-प्रयोग करने से भी नही चूकूंगा। महपं स्वीकृति 
में तेरा प्म्मान है और तेरे प्रति मेरा बढ़ता हुआ 
अनुराग है । मैंने तुके अपने जहाज में इसी उद्देश्य से 
स्थान दिया है ।” 

सुरसुन्दरी ने गहरा उसांस छोड़ा । वह बोली- 
“अपने सतीत्व के समक्ष मैं चक्रवर्ती की सम्पत्ति और 
उसके अनुराग को भी नगण्य समझती हूँ । अब तुम 
भागे कुछ भी मत बोलना । मैं प्राण-त्याग कर सकती 
हूँ, पर, अपने अस्तित्व पर आंच आने नहीं दूंगी ।” 

दोनों में तना-तनी की बाते हो रही थीं । सेठ 
सरोप अपनी माँग रख रहा था और वह उसे ठुकराती 
जा रही थी । उसे अपना भविष्य अत्यधिक घुंघला 
लग रहा था | उसने समुद्र की ओर दृष्टि डाली । 
जहाजों की गति मन्द हो चुकी थी। समुद्र का जल 
शान्त था । जल-समाधि के अतिरिक्त अपने बचाव 
का उसे अन्य साग दिखाई नहीं दिया । साहसपूर्वक 
नवकार भहामंत्र के स्मरण के अनन्तर बोली--“मेरा 
शरीरान्त हो सकता है, किन्तु, शीलान्त नही ।” और 
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वह अगाध समुद्र में कूद पड़ी । सेठ ने हल्ला मचाया 
और उसे सिकालने के लिए मल्लाहों को कहा। किस्तु, 
किसी ने भी साहस नहीं किया । 

एक सौभाग्यज्ञाली व्यक्ति की प्रवस्थिति सैकड़ों 
व्यक्तियों की सुरक्षा का निमित्त वन जाती है और 
श्रतवस्थिति विनाश का । सुरसुन्दरी जब तक जहाज 
में थी, जहाज अ्रच्छी तरह से चल रहा था। उसकी 
प्रनुपस्थिति के ग्रनव्तर समुद्र में भयंकर तूफान उठा। 
जहाज उस तुकास में फंस गया । वह भारी जहाज 
भषाकाञ् में डछला और ऑऔंधा होकर समुद्र में गिर 
पड़ा । जहाज के दुकड़े-टुकड़े हो गये । कोई भी बात्री 
बच नहीं सका । संयोगवश उस भग्न जहाज का एक 
काण्ठ अवशेष सुरखुल्दरी के हाथ लगा । वह उसके 
सहारे तैरती हुई बेनातट चामक वन्दरगाह पर पहुँची । 
तट पर अवस्थित व्यवितयों ने उसे वाहर निकाला 
और उपचार (ूर्वक स्वस्थ किया । उसके दुख-सुख का 
साथी परमेप्ठी पंचक का ही स्मरण था । 

शहर में एक विचितन्न घटता घटी । राजा का एक 
विशिष्ट हाथी उत्मच्त होकर गजशाला से भाग 
निकला । शहर में हाहाकार मच गया । सारे शहर में 
घूमता हुआ वह बन्दरयाह पर पहुँच गया । आस-पास 
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के खट्टे व्यक्ति वसित होकर इधर-उधर दौड़ने लगे । 
देखते-देखते वह मूरमुन्दरी के पास पहुँच॒यया । उसने 
उसे सूंड मे पकड़ा और गझ्राकाश में उछाल दिया । सुर 
सुन्दरी भयभीत हो, रक्षा के लिए चिल्लाने लगी। 
गकाश से वह सीचे गिरने लगी। संयोगवरश एक 
जहाज उधर से जा रहा था । वह पानी में न गिरकर 
उसके ऊपर गिरी । नाविक ने उसे देखा । वह उसके 
पास आया । उसके लावण्य पर वह मुग्ध हो गया। 
उसने अपने विचार उसके समक्ष रखे । सुरसुन्दरी ने 
उसे दोका और अपना अब तक का वृत्तान्त कहा । 
उसे समझाया, तो उसमे अपने कृत्सित विचारों को 
त्याग दिया ) 
साबविक समझा, पर, उसके मन में एक विचार 
आ्राया, यदि इसे वेश्या के हाथ बेच दिया जाये, तो मुझे 
बहुत सारा धन मिल सकता है। बह समीपवर्ती सोहन 
कूल नामक बन्दरगाह पर पहुंचा । किनारे पर जहाज 
ठहराकर, मुरयुन्दरो को साथ लेकर एक वेश्या के यहाँ 
पहुँचा । वेश्या ने उसे देखते ही अपने पास रख लिया 
और नाविक को यथेच्छित घन दे दिया । 
. वेश्या ने सुरसुन्दरी को अपना काम सिखाने के 
लिए प्रशिक्षण देना आरम्भ किया । वह अपने मन में 
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ही बोली--'हा ! देव € मुझे कहां लाकर खड़ा किया 
है | मेरी अ्रभी और कितनी परीक्षाएं अ्वशिष्ट हैं । 
उसने चातुर्य से काम लिया | वेश्या से कहा--“मैं 
तीन दिन के लिए निय्रमवद्ध हूँ । यदि झ्राप तब तक 
के लिए मेरी बात मान लें, तो उसके वाद मैं श्रापके 
प्रस्ताव पर कैसे मुकर सकूंगी।” वेइया ने उसका कथत्त 
स्वीकार कर लिया ।सुरसुन्दरी वहाँ से भाग निकलने 
का भौका देखने लगी । वार-वार अरिहस्त प्रभु का 
स्मरण करती और प्रत्तिपल जागरूक रहती । 
राजा के विश्वेष निमंत्रण पर प्रमुख वेश्या इसी 
बीच एक दित राज-सभा में गई । दूसरी स्त्रियां एक- 
त्रित होकर हास्य-विनोंद के साथ एक ओर वातलिाप 
कर रही थीं। सुरसुन्दरी ने अवसर का लाभ उठाया! 
वह वहां से छुपकर निकली और तत्काल तट पर पहुंच 
गई । अपने विचित्र जीवन से वह पूर्णतया ऊब गई 
थीं; अत: जल-समाधि के लिए तत्पर हुई। उसके 
प्रत्येक कार्य के आरम्भ में नमस्कार महामंत्र का जाप 
अवश्यम्भावी था। उसने ध्यानस्थ होकर जाप किया 
और समुद्र में छलांग भर ली। 
जोवन-मुक्त होना, दुःख-मुक्त होने का सही मार्ग 
नहीं है । बह ज्यों हो समुद्र में गिरी, एक विज्ञाल 
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चा। वेश्या ने उसे 


शुरकुदरी मो साथ लेकर बह एक देश्या के यहा पहु 


देखते ही अपने प्रस्स रख लिया । 


सुरसुन्दरी १७ 


मत्स्य उसे निगल गया । उसी समय एक धीवर वहां 
आया | उसने जाल फेंका । वह बड़ा मत्स्य उसमें फंस 
गया । धीवर को हर्ष होता स्वाभाविक था। घर 
आकर उसने उसे चीर डाला। उसके उदर से सुर- 
सुत्दरी निकली । उसका सौंदर्य देखकर धीवर के 
विस्मय का पार नहीं रहा । वह बेहोश थी; श्त्तः 
अग्ति-पानी से उसका उपचार किया गया | 
, राज्य की सुन्दर और श्रेष्ठ वस्तु पर राजा का 
स्वाभित्व होता है; यह सोचकर धीवर ने उसे राजा 
को भेंट किया | देखले ही राजा मोहित हो गया । 
उसे, मुख्य रानी बनाने के हेतु श्रपचे महलों में रख 
लिया । किसी का जब अनिष्ट से बचाव होने का 
होता है, तो कोई निमित्त अवश्य बन जाता है । राजा 
की सुख्य रानी ने सुरसुन्दरी को देखा | उसका अपना 
स्वार्थ जगा | अपना मुख्य स्थान उसे खतरे में लगा । 
सुरसुन्दरी से बात की और उसे गुपचुप में वहां से' 
भगो दिया। 

सुरसुन्दरी सोचती जा रही थी, मेरे दुर्भाग्य का 
कहीं अन्त भी आयेगा या नहीं ? मौत भी मेरे से रूठ 
गई है। वह विकट अरण्य में पहुंच गई । उसकी उमस 
और घुटत बढ़ती जा रही थी | शुच्य वन में चोर- 
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लुटैरों व हिस्रपशुओ के अतिरिक्त भला आदमी कौन 
मिल सकता था | अचानक वह एक चोर की दृप्टि में 
पड़ी । स्त्री का लावण्य अक्सर पुरुष के मन को कबु- 
पित कर देता है | चोर ने उसे पत्नी बनने के लिए 
विवश किया । सुरसुन्दरी मे उसका प्रतिवाद किया 
ग्रौर रक्षण की भीख मांगी । किन्तु, चोर के विचार 
नहीं बदले । चोर ने उसे धमकाया श्रौर मारने के लिए 
तलवार उठाई | सुरसुन्दरी का तो एक ही सहारा 
था । उसने श्ञान्तभाव से खड़ें होकर जाप झारम्भ कर 
दिया। चोर का उठाया हुआ हाथ उसो तरह रह 
गया | लाख प्रयत्न करने पर भी वह नही झुका । 
तलवार नीचे गिर गई। चोर का कुछ विवेक जागृत 
हुआ । उसे श्रव॒ पता चला, यह कोई सती है। इसे 
सताने में मेरा भला नही है । उसने सुरसुन्दरी से क्षमा 
मांगी और स्वेच्छापु्वंक आगे जाने दिया । 

भयंकर जंगल के विपम मार्य को लाँधतो हुई वह 
एक सरोवर पर पहुंची | स्वच्छ और ठण्डा पानी 
पिया । कही से फल-फूल बीन लाई और भूख शान्त 
की । सरोवर का किनारा था। उण्डी-ठण्डी हवा चल 
रही थी , विषम मार्ग की थकान थी; बह विश्वाम के 
नमिमित्त वहां लेट गई। नीद आना स्वाभाविक था । 


चुरसुन्दरी ६ 


आकाश में एक गरुड़ पक्षी उड़ रहा था। उसने उसे 
मृत जाना; अतः चोंच में पकड़ कर ले उड़ा । सुर- 
सुन्दरी जग गई । गरुड़ ने उसे जीवित समझकर नीचे 
गिरा दिया। सुरसुन्दरी का सद्भाग्य था, वह धरती 
पर नहीं गिरी । एक विद्याधर उस समय उसी मार्ग से 
जा रहा था। सुरसुन्दरी उसके विमान में गिरी। 
दुःखित श्रबला को देखकर वह उसके पास आया । 
विनम्रता से उसका सारा जीवन-वृत्तान्त पूछा । घुर- 
सुन्दरी ने आदि से अब तक को अपनी घटनात्मक 
आ्रप-बीती कही | सुनकर विद्याधर विस्मित हुआ और 
सहषष उसे बहिन बनाकर अपने घर ले आया । सुर- 
सुन्दरी ने विद्याधर से कहा--“मैं जेन मुत्ति के द्शंन 
करता चाहती हूं ।/ विद्याधर ने उसके कथन का स्वागत 
किया और दोनों तत्काल नन्‍्दीश्वर द्वीप पर पहुंचे । 
ज्ञानी मुनि को नमस्कार किया। उपदेश सुता श्रौर 
सुरसुन्दरी ने अपना आत्म-वृत्त कंहा श्रौर पति का 
मिलन कब होगा, यह पूछा । मुनि ने कहा--तुम दोनों 
का मिलन वेनातट पर होगा । 

सुरसुन्दरी विद्याधर के घर आ गई। विद्याधर 
की चारों स्त्रियों ने उसका बहुत सत्कार किया । प्रति- 
दिन वे उनके पास आती और लीन होकर धर्म-चर्चा 
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अमरकुमार घूमता हुआ वेनातट पर पहुंचा। राजा 
से मिला और उसे सुन्दर उपहार भेंट किया । राजा 
उस पर प्रसत्न हुआ । राजा ने उसका सत्कार किया 
और व्यापार के लिए अ्नुमत्ति दी । एक दिन ग्रमर- 
कुमार बाजार में घूमता हुआ व्यापारियों के साथ 
बाते कर रहा था। कुछ एक आरक्षक पुरुष झ्राए भर 

उन्होंने उसे धोखेवाजी के भ्रभियोग भें गिरफ्तार कर 

लिया । हथकड़्ियाँ पहना दी और उसे विमलवाहन 
नामक चुगी-अधिकारी के पास प्रस्तुत कर दिया । 

यह अनालोचित भयंकर आपत्ति कहाँ से श्राई ? 
मैं धोखेबाज कंसे हूँ ? इस प्रकार अमरकुमार विभिन्न 
विचारों में खो गया। उस समय उसे सुरसुस्दरी का 
स्मरण भी हो आया ! वह कहाँ होगी ? कैसे होगी ? 
उसका रक्षण किससे किया होगा ? यदि मै उसे नहीं 
छोड़ता, तो कितना अच्छा होता । सम्भव है, मैं इस 
विपत्ति में नही पडता । नाता प्रकार के विचारों और 
तकौ-वितर्कों से उसका मस्तिष्क भर गया। दूध्तरी ओर 
चुंगी-अधिकारी ने प्रश्नों की फभडी लगा दी | ज॑से तेसे 
अमरकुमार ले उनका समाधान दिया, किन्तु, समाधान 
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हैं। नहीं पाया | वह वहां से छटने के लिए तड़फड़ाता 
हा और आजिज़ी करता रहा । बरिमलवाहन ने उसके 
पक्ष एक बरतें रखी । उसने कहा--“यदि तू मेरे जूतों 
+र मालिश करता हुआ सवा सेर घी उनमें समा दे, तो 
ऐसे छोड़ा जा सकता है।” अमरकुमार ने विवश होकर 
उसे स्वीकार किया | 
अमरकुमार बहुत युकुमार था । ऐश्वर्य में पला- 
उप था। कभी डेढ़ सेर वजन भी उसने अपने हाथ 
' से नहीं उठाया था । ढेर सेर घी मालिश से जूतों में 
पहुँचा देता उसके वश की बात नहीं थी । ७:सात 
वण्ठे परिश्रम करता रहा, किन्तु, पाव घी भी नहीं 
समा पाया । अमरकुमार किसी प्रकार उस बच्थन से 
छूटता चाहता था। विमलवाहन को भपकी झा 
गई। उससे बचे हुए घी को पीवा आरस्भ किया । 
विम्लवाहुन की अचानक आँखें खुल गईं और वह रंगे 
हाथों पकड़ा गया । उसने उसे टोका । अम्रकुमार 
सकपका गया । दीनता के साथ बोला--'बन्धुवर ! कुछ 
भी कहो । ऐसा काम मैंने जीवच में कभी किया ही 
नहीं था। श्राप भी सोचें, इतना कठोर दण्ड मैं कैसे 
औल सकता हूँ 
विमलवाहन ने अनुग्रह की भाषा में कहा--“सैठ 
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श्राखिर यह भी तो बताञ्नी, तुम कौन हो ? कहाँ के 
रहने वाले हो और इतने ग्रधोर कैसे हो ? ” प्रमरकुमार 
कुछ आश्वस्त हुआ और उसने अपना सारा वृत्त 
सुनाया | उसने अनुताप पूर्वक कहा--“मैंने किसी के 
साथ धोखा नही किया । केवल अपनी पत्नी के साथ 
विश्वासघात किया था । वह एक विनोद था; किन्तु, 
वह मेरे लिए अभिशाप बन गया । मैंने उस महिला- 
रत्न को जान-बृूककर खो दिया। भ्रपनी निधि को 
जुटा दिया | मैं बहुत मूर्ख था । ऐसी धर्म-पत्नी का 
किसी भी जन्म में मिल पाना दुलंभ हें।” 

गम्भीरतापूर्वक विमलवाहन ने कहा--“मान लो, 
यदि सुरसुन्दरी अभी जीवित हो तो ? ” 

अमरकुमार ने निराशापूरवंक कहा--“महानुभाव ! 
बह जीवित नहीं हो सकत्ती । उस पव॑त में रहने वाले 
निर्देय यक्ष के द्वारा वह कभी प्रेत्यधाम पहुंच चुकी 
होगी ?” 

विमलकुमार ने स्मित-हास्य के साथ कहा--/वहू 
अभी जीवित है। यदि चाहो, तो मैं तुम्हें उससे मिला 
सकता हूँ ।” 

अमरकुमार की आँखों में उल्लास छलक पड़ा । 
उसने मौन स्वीकृति दी । बिमलवाहन उसे अन्दर के 
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कमरे में ले गया । वह भीतर गया। अमरकुमार 
उत्सुकतापूर्वक कमरे के द्वार पर पलकें बिछाये देखता 
रहा । दश-पांच क्षणों में सुरसुन्दरी आई और अमर- 
कुमारं के समक्ष खड़ी हो गई | उसे देखते ही वह 
आशइचये में डूब गया। आत्मीयता के साथ प्रश्न 
किया--“मेरी अर्धाज/िती सुरसुन्दरी क्या तुम ही 
हो?” ] 

सुरसुन्दरी ने वितम्रता से कहा-प्राणदेव 
अरिदमम राजा की पुत्री सुरसुन्दरी मैं ही हूँ ।” 

अमरकुमार को श्रपनी आँखों पर विश्वास नहीं * 
हुआ । उसने कहा--“कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा 
हूँ । तुम्हारा श्रवाभक मिलन यहाँ कसे हो सकता है ?' 
मेरे जैसे श्रभागी को खोई हुई अमूल्य वस्तु का पुनः 
प्राप्त होना, आशातीत है। मैं तुम्हारी सारी घटनाएं 
जानना चाहता हूँ ।” 

सुरसुन्दरी ने धर्य और शालीनता के साथ कहा-- 
“प्रिमवर ! यह सब कुछ मेरे कर्मों का ही फल 
था। दूसरे व्यवित तो उसमें निमित्त ही हुश्रा करते 
हैं ।* 

बिलग होने से विद्याधर के यहां आगमन तक की 
विस्तृत घटनाएँ सुताईं और कहा--'मैं वहाँ पर बहुत 
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किन्तु, लाभ नहीं हुआ । अ्रन्ततः सेठ ने उस पंखे को 
खरीदा और उसका प्रयोग किया | दाह-ज्वर शान्त हो 
गया । सेठ ने वह पंखा राजा को भेंट किया । राजा 
से व्याधि-हर और चामत्कारिक उस पंखे को देखकर 
'हादिक प्रसन्नता व्यक्त की । उसने उसके निर्माता को 
याद किया | मैं राज-सभा में गई । राजा ने मुझे 
इच्छित वस्तु मांगने के लिए कहा । मैंने चिस्तनपूर्वक 
चुँगी-अधिकारी का पद मांगा । उसके पीछे मेरा 
दृष्टिकोण था, श्रापके जहाज जब इधर से आएंगे, मुझे 
सहज ही ज्ञात हो सकेगा। मैंने अपना नाम तब से 
विमलवाहन रखा । 
अमरकुमार को अब यह ज्ञात हुआ कि विमल- 
वाहन उसकी पत्नी ही थी, जिसने उससे छः-सात घण्टे 
तक जूतों पर मर्दन करवाया था । 
एक बार वेतातट में चोरों का उपद्रव हुआ । 
चोर बड़े कुशल थे। कोतवाल की पकड़ में नहीं 
आये । एक बार उन्होंने राज्य-भण्डार से जवाहरात 
और स्वर्ण की बड़ी चोरी की। साथ में उन्होंने राज- 
कुमारी का भी अपहरण कर लिया । प्रात:काल राजा को 
-ज्ञात हुआ, तो वह बहुत चिन्तित हुआ । राजा ने चोरों 
की खोज में अपने सेकड़ों दक्ष घुड़सवारों को भेजा । 
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किन्तु, लाभ नहीं हुआ । अन्ततः सेठ ने उस पंखे को 
खरीदा और उसका प्रयोग किया | दाह-ज्वर शान्त हो 
गया । सेठ ने वह पंखा राजा की भेंट किया । राजा 
ते व्याधि-हर और चामत्कारिक उस पंखे को देखकर 
हादिक प्रसन्नता व्यकत की । उसने उसके तिर्माता को 
याद किया | मैं राज-सभा में गई। राजा ने मुझे 
इच्छित वस्तु मांगने के लिए कहां । मैंने चिन्तनपूर्वक 
चुँगी-अधिंकारी का पद मांगा । उसके पीछे मेरा 
दृष्टिकोण था, श्रापके जहाज जब इंधर से आएंगे, मुझे 
'सहज ही ज्ञात हो सकेगा । मैंगे अपना नाभ तब से 
घिमलवाहन रखा । 
अमरकुमार को अब यह ज्ञात हुआ कि विमल- 
वाहन उसकी पत्ती ही थी, जिसने उससे छः-सात घण्टे 
-तक जूतों पर सर्देत करवाया था। 
एक बार वेनातट में चोरों का उपद्रव हुआ । 
चोर बड़े कुडल थे। कोतवाल की पकड़ में नहीं 
आये । एक वार उत्होंने राज्य-भण्डार से जवाहरात 
और स्वर्ण की बड़ी चोरी की | साथ में उन्होंने राज- 
कुमारी का भी अपहरण कर लिया । प्रातःकाल राजा को 
-ज्ञात हुआ, तो वह बहुत चिन्तित हुआ। राजा ते चोरों 
की खोज में अपने सैकड़ों दक्ष बुड़सवारों को भेजा । 


3 बज डक एज्द) 


उन्होने जगसोी, पर्यती ध्ोर ऋण पृष्त स्थानों शो 
छान डाला, विस्सु, कही भी उनतवो पैसा मे परमा + 
राजा ने उदधोषया गरयाई-वदि कोई गीर मोटा 
इसे घोरो को राजबुमारों मलि्ग मेरे समश से घाये, 
तो में समबुमारी का उसेे साथ वियार करूंगा धौर 
प्रपना प्राधा राज्य उ्े दुसा । 

मैंने भी यो उद्दपोषधा गृगो । उसो रात मंगे 
आउयंणी दरिधि शी साधना को। मिद्दि प्राप्त होते ही 
घोर मेरे ममक्ष उप्रम्पित हो गये। हैंने उसें हप- 
कदियों से जकद सिया धौर राजा के समक्ष उपस्धित 
दिया । राजा मेरे में वू्य परिनित तो था ही; इस 
घटना मे उसके मन मे बहस आउमीयशा जग्मी । उसने 
मुझ सह प्राथा राज्य दिया प्रोर राजगु मारो का मेरे 
साय थिवार भी किया । 

प्रगरवुमार सुरसुस्दरी गयी बातें सुनगर आया" 
दित हुआ । उसने मुग्मुस्दरी को मन्ययाद दिया 
श्र विनोद में पृछा- "तू में यह बियाह कर 
लिया ?” 

सुरसुन्दरी ने अदृटहास थे; साथ गहा--/मैं इस 
अवसर को क्यों गंबाती ? उसने श्रन्दर के कमरे में 
बंठी हुई एम राजवाला की शोर संकेत फिया ॥ राज- 


5 


सुरसुन्दरी २७ 


बाला तत्काल बाहर आई और उसने अमरकुमार का 
अभिवादन किया | अमरकुमार अत्यन्त चकित हुआ । 
सुरसुन्दरी ने कहा-- “पतिदेव ! छात्र-जीवन में 
मैंने जो कहा था, उसे जच्छी तरह प्रमाणित कर 
दिखाया है। सात कोड़ियों से राज्य ले लिया है 
और साथ में राजकुमारी भी। आप राजकुमारी 
के साथ विवाह करें और इस राज्य का संचालन 
करे |” 

चिर वियोग के बाद होने वाला मिलन अत्यधिक 
सुख का निमित्त बनता है। भ्रमरकुमार और सुरसुन्दरी 
दोनों हे में आप्लावित हो गये । जब वह सारा वृत्त 
राजा को ज्ञात हुआ, तो उसे भी अ्तिशय प्रसन्नता 
हुई । उसने अपनी गुणमंजरी कन्या का अमरकुमार के 
साथ विधिवत विवाह किया । 

कुछ दिन वेनातट पर निवास कर अमरकुमार 
अपनी दोनों पत्तियों के साथ प्रचुर धन लेकर चला 
और चम्पा नगरी पहुंचा । अपने माता-पिता से मिला, 
राजा और राती से मिला; सभी को अपूर्व सुख 
हुआ । 

चम्पा तगरो में एक बार ज्ञान सम्पन्न सुनिवर 
पधारे | अ्रमरकुसार सुरसुल्दरी और गृुणमंजरी के साथ 


रद जैन कहानिया 


उन्होंने जंगलो, पर्वतो और अन्य गुप्त स्थानों को 
छान डाला, किन्तु, कही भी उनका पता न चला। 
राजा ने उद्घोषणा करवाई-यदि कोई वीर योद्धा 
उन चोरो को राजकुमारी सहित मेरे समक्ष ले आये, 
तो मैं राजकुमारी का उसके साथ विवाह करूँगा और 
अपना आधा राज्य उसे दूंगा । 

मैंने भी वह उद्धोषणा सुनी । उसी रात मैने 
आकर्षणी विधि की साधना की। सिद्धि प्राप्त होते ही 
चोर मेरे समक्ष उपस्थित हो गये । मैंने उन्हें हथ- 
कडियीं से जकड़ लिया श्रौर राजा के समक्ष उपस्थित 
किया । राजा मेरे से पूर्व परिचित तो था ही; इस 
घटना से उसके मन में बहुत आत्मीयता जगी । उसने 
मुझे सहप॑ ग्राधा राज्य दिया और राजकुमारी का मेरे 
साथ विवाह भी किया । 

श्रमरकुमार सुरथुन्दरी की बातें सुनकर आह्ला- 
दित हुआ | उसने सुरसुन्दरी को धन्यवाद दिया 
और विनोद में पूछा- "तू ने वह विवाह कर 
लिया ? ” 

सुरसुन्दरी ने अट्टहास के साथ कहा--'मै इस 
अवसर को क्‍यों गंवाती ? उसने भ्रन्दर के कमरे में 
बैठी हुई एक राजबाला की ओर संकेत किया । राज- 


सुरसुन्दरी र्छः 


बाला तत्काल बाहर आई और उसने अमरकुमार का 
अभिवादत किया । अमरकुमार अत्यन्त चकित हुआ । 
सुरसुन्दरी ने कहा-- 'पतिदेव ! छात्र-जीवन में 
मैंने जो कहा था, उसे अच्छी तरह प्रमाणित कर 
दिखाया है। सात कोड़ियों से राज्य ले लिया है 
और साथ में राजकुमारी भी। आप राजकुमारी 
के साथ विवाह करें और इस राज्य का संचालन 
करें ।” 

चिर वियोग के बाद होने वाला मिलन अत्यधिक 
सुख का निमित्त बनता है। श्रमरकुमार और सुरसुन्दरी 
दोनों हर्ष में आप्लावित हो गये । जब वह सारा वृत्त 
राजा को ज्ञात हुआ, तो उसे भी अ्तिशय प्रसन्नता 
हुई । उसने अपनी गुणमंजरी कन्या का अ्मरकुमार के 
साथ विधिवत विवाह किया । 

कुछ दिन वेनातट पर निवास कर अमरकुमार 
अपनी दोनों पत्नियों के साथ प्रचुर धन लेकर चला 
और चण्पा नगरी पहुंचा । अपने माता-पिता से सिला, 
राजा और रानी से मिला; सभी को अपूर्व सुख 
हुआ । 

चम्पा नमरो में एक वार ज्ञान सम्पन्न भुनिबर 
पधारे | अ्मरकुमार सुरसुन्दरी और गुणमंजरी के साथ 


रद जैन कहानिया 


उपदेश सुनते गया | अद्धं धर्म को सुनकर तीनों 
को प्रतिवोध प्राप्त हुआ । माता-पिता से अनुमत्ति 
प्राप्त कर तीनों दीक्षित हुए और घोर तपइचरण में 
लगे। आत्मा और कर्म के पार्थवय का विभिन्न दृष्टियों 
से ग्नुभव किया और सिद्ध गति की ओर अग्रसर 


हुए | ह 


४ कर 
सदन-घनदेद 


कुशस्थल नगर में मदन श्रेष्ठी रहता था | उसके 
दो पत्नियां थीं। एक का त्ाम चण्डा और दूसरी का 
नाम प्रचण्डा था। दोनों ही यथा नाम तथा गुण थीं । 
मदत दोनों पर समान प्रेम रखता था, पर, वे दोनों 
ही सामान्‍य से प्रसंग पर ऋगड़ पड़ती थीं। घर की 
शान्ति बिक गई। गृह-कलह से मदन का परेशान 
होता स्वाभाविक था। उसने उसके निराकरण के 
अनेक प्रयत्न किये, पर, सफलता नहीं मिली | मदन 
ने सोचा, दोनों को अलग-अलग गांवों में रखने से 
कलह नहीं हो पायेगा । जब वे परस्पर मिलेंगी ही नहीं * 
तो झंणड़ा कहां से होगा ? न रहेगा बाँस, न बजेगी 
बाँसुरी । उसने प्रचण्डा के लिए पास ही एक गांव में 
सारी व्यवस्था कर दी । स्वयं एक-एक दिन दोनों के 
पास रहने लगा । 

कलहके री हृदय को कभी भी नहीं परखता ! 
बह तो अपने आदेझ्ष में ही सामने वाले को बांध कर * 


३० जैन कहानिया 


रखना चाहता है । उसमे यदि तनिक-सी भी त्रुटि हो 
जाती है, तो बह उस पर बरस पडता है। मदन एक 
बार किसी प्रयोजन से प्रचण्डा के घर अधिक रह गया। 
जब वह चण्डा के घर पहुंचा, तो उसका रोप भडक 
उठा । अत्यन्त क्रुद्छ होकर उसने मदन की ओर भूसल 
पोंका । मदन वहा से भागा । थोड़ी दूर जाकर ज्यों 
ही उसने मुड़कर देखा, एक सर्प उसका पीछा कर रहा 
था। वह घबराता हुआा प्रचण्डा के घर पहुँचा। 
प्रचण्डा को जब घटना ज्ञात हुई, तो उसने पति को 
आइवस्त किया और निर्भय रहने के लिए कहा | साप 
मदन का पीछा करता हुआा प्रचण्डा के घर पहुंच 
गया । प्रचण्डा ने अपने शरीर के मेल की गोलियां 
बनाकर सर्प की ओर फेंकी । वे नकुल बन गई और 
उन्होने सर्प के टुकडे-दुकड़े कर डाले । मदन के प्राण 
बचे, इसके लिए उसे प्रसन्नता थी, तो राक्षसी से घिर 
जाने पर वह कांपने भी लगा। उसका विचार उभरा, 
जो कठिनाई मुझे चण्डा के चंगुल से मुक्त होने 
के लिए विवश कर रही थी, वही कठिनाई बहा 
अधिक उम्र है । चण्डा की तरह यदि प्रचण्डा भी कभी 
कुपित हो गई, तो मेरे लिए कौन शरण होगा ? यही 
सुन्दर होगा, इन राक्षसियों से छुटकारा पा लिया 


 मदन-धनदेंव ३१ 


'जाये। 
व्यक्ति का मन जब किसी के प्रति वफरत से 
"भर जाता है, तो वह उसे छोड़कर भाग भी जाता है। 
मदन को प्रचण्डा के साथ रहने पर अपना भविष्य 
धृंधला प्रतीत हो रहा था; अतः एक दित बहुत सारा 
धन लेकर गुप्त रूप से भाग निकला । बहुत दित्रों तक 
वह चलता रहा । संकाश नगर के उद्यान में जाकर 
उसने विश्राम किया | अपने भविष्य के बारे में बह 
'कुछ सोच ही रहा था कि भानुदत्त श्रेष्ठी वहां भरा 
पहुँचा । मदत का स्वागत करते हुए उसने कहा-- 
“हमारे घर चलो | हम तो तुम्हारी प्रतीक्षा में ही 
बैठे हैं ।” 
एक अनजान व्यक्ति से आतिथ्य का निमंत्रण पा 
कर के पर कुछ-कुछ ठिठके । किन्तु, आग्रह के कारण 
बह चला आया। स्तान, भोजन आरादि से निवृत्त 
होने पर बातचीत का दौर आरम्भ हुआ । भानुदत्त ने 
अपनी लावण्यवती पुत्री के साथ विवाह करने के लिए 
मदन से आग्रह किया । अज्ञात कुल और अज्ञात शीलः 
बाले के साथ इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत होना सच- 
मुच ही एक आइचरयंजनक घटना थी | वह कुछ समय 
गम्भीर बंठा हुआ उस रहस्य के प्रतर को खोलता 


इ्२्‌ जैन कहानिया 


रहा । सेठ भानुदत्त ने उसके विचारों को भांप लिया। 
उसने कहा--“मिरे चार पुत्र और एक पुत्री है। पुत्री 
का नास विद्युल्लता है । वह सभी कलाश्रों में निपुण 
है। जब वह वयस्क हो चुकी, उसकी विवाह की 
चिन्ता स्वाभाविक थी । कल रात्रि में कुलदेवी ने मुझे 
कहा--/चिन्ता मत करो। विद्युल्लता के भाग्य से खीचा 
हुआ मदन प्रातः तुम्हें उद्यान में मिलेगा । उसके साथ 
कन्या का विवाह कर अपने घर रख लेना ।” देवी के 
आदेश से ही मैं तुम्हारे पास पहुंचा तथा तुम्हें लेकर 
यहां भ्राया । मैं तुम्हारे लिए अपरिचित हूँ, पर, तुम 
भेरे लिए अपरिचित नहीं हो; इसीलिए मैं अपनी 
कन्या का प्रस्ताव रख रहा हूँ (" 
अनजाने और अनचाहे जब विवाह का प्रस्ताव 
श्ाथा, तो मदन मुकर न सका । विद्युल्लता के 
साथ उसका पाणिग्रहण हो गया। भानुदत्त श्रेप्ठी 
द्वारा प्रदत्त दिव्य भवन में चह आनन्द पूर्वक रहने 
लगा।.... 
प्रकृति कभी-कभी सुपुप्त संस्कारों एवं आदनाओोी 

को उभारने में निमित्त बन जाती है । एक बार वर्षा 
ऋतु आई | आकाश काले-कारे. रे बार से छा 
रहा था ) ठण्डी-ठण्डी हवा च- ; 
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बूंदें भी गिरने लगती थीं। मदन अपने महल के गवाक्ष 
में बैठा था । एक विरहिणी स्त्री के कर्ण स्वर उसके 
कानों में पड़े । उसने सोचा, जिन महिलाओं का पति 
उनके पास में नहीं होता है, वे किस प्रकार से कल- 
पती हैं। मैं भी दो-दो स्त्रियों का परित्याग करके 
आया हूँ | इस ऋतु में उत्तका मानस कितना व्यथित 
होता होगा ? त्तफरत ने अनुराग को बढ़ावा दिया । 
मदन की आरांखें छलछला आई। विद्युल्लता ने जब इस 
दृश्य को देखा, कारण जानना चाहा। मदन ने अपने 
हृदय को छुपाया नहीं । सही-सही बात कह डाली । 
विद्युल्लता ने श्रपने हृदय को छुपाते हुए भदन को 
आह्वस्त किया और कहा-- जप वहाँ जाकर उन्हें 
आश्वस्त क्‍यों नहीं करते ? यह तो आपका कतेब्य 
है?” 

सदन ने सहज भाव में उत्तर दिया--' तुम्हारी 
अनुमति हो, तभी तो जा सकता हूँ ।7 

विद्युल्लता का मन ईर्ष्या से भर गया । फिर भी 
उसने शब्दों में शालीचता ही रखी | उसने कहा-- 
“अभी तो वर्षा ऋतु हैं। चारों ओर नदी-नाले बह 
रहे हैं । कीचड़ के कारण मा भी रुक गये हैं। शरद 
ऋतु में जाता श्रेयस्कर रहेया ।” 
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मदन ने विद्युल्लता का सुझाव स्वीकार कर लिया | 
वर्षा ऋतु का समय पूरा हो यया। शरद्‌ ऋतु आ 
गई । मदन के मन से चण्डा-प्रचण्डा का आकर्षण कम 
नही हुआ । उसमे विद्युल्लता से जाने की अनुमति 
मांगी । सप्त्नी के प्रति हादिक सहानुभूति रखने वाली 
महिलाए चिराग लेकर खोजमे पर भी नही मिल पाती । 
बिद्युल्लता ने सीधा निषेध तो नहीं किया, पर, उसे 
ऐसे चक्कर में डाला कि जाने के बावजूद भी पतंग 
की तरह खींचा हुआ वह उसकी ओर ही चला श्राए। 
विद्युल्लता ने पाथेय के लिए मंत्रों से भावित उसे करम्व 
दिया । वह प्रसन्‍ततापूर्वेक विदा हुआ । कुशस्थल पुर 
की ओर वढ़ा जा रहा था । मध्यान्ह में एक सरोवर 
के तट पर वह भोजन करने के लिए बेठा। एक जटा- 
घारी तापस उधर से गुजरा । मदन के मन में श्रद्धा 
उमडी ) उसने सनन्‍्यासी को भोजन के लिए आमत्रित 
किया । संन्‍्यासी भी भूखा ही था। उसने निर्मत्रण 
स्वीकार कर लिया । मदन ने भोजत परोसा और 
संन्‍्यासी ने किया । भोजन करते-करते ही संनन्‍्यासी 
बकरा हो गया तथा बें-बे करता हुआ संकाश नगर 
की ओर चल पड़ा । मदन को इस घटना से बहुत 
आइचय हुआ । वह भी उसके पीछे-पीछे चलने 
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लगा । 
आइचर्य अनेक आश्चर्यों का उद्घाटन करता है। 
बकरा विद्युल्लता के घर पहुँचा । मदन भी छुप कर 
उसके पीछे-पीछे चल रहा था। विद्युल्लता ने मदन 
को ही बकरे के रूप में समझा । उसने उसे निर्देयता 
पवेक पीठते हुए कहा--“दुष्ठ ! मुझ निरपराध को 
छोड़ कर तु उन दोनों अपराधिनी स्त्रियों के पास 
जाने को अकुला रहा था । चण्डा से बचकर प्रचण्डा 
के पास गया। प्रचण्डा से बचकर मेरे पास आया। 
मेरे से बवकर अब कहां जायेगा ? उनके पास जाते 
हुए तुझे थोड़ा भी विचार नहीं आया ? अब उसी का 
फल भोग । 
विद्युल्लता ने बकरे को इतना पीटा कि वह अ्रध- 
मरा हो गया। पड़ोसियों ने आकर उसे बच्चाया । 
विद्युल्लता ने मंत्र से भावित उसके ऊपर जल छिड़का। 
बकरा तत्काल संनन्‍्यासी हो गया । लोगों ने जब संन्‍्यासी 
को देखा, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा । 
उनकी ओर से प्रश्न आया, सहाराज, आप इस चक्कर 
सें कैसे फेस गये । संन्‍्यासी ने सारी घटना सुनाई ।' 
विद्युल्लता कांपने लगी। उसने सोचा, यदि कहीं 
संन्यासी कुपित हो गया, तो मुझे अब कहाँ ठौर 
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मिलेगी ? उसने संन्यासी के चरण पकड लिए और 
अपराध के लिए माफी मांगने लगी । 

मदन पर इस घटना का वहुत असर हुआ । वह 
घर में नहीं भया । विरक्त होकर हसंतीपुर की झोर 
चल पडा । नगर के बाहर उद्यान में भगवान्‌ आदि- 
नाथ के मन्दिर में बैठ कर विश्राम करने लगी । 
भविष्य की अनिश्चितता उसके सामने थी । सहंसा 
एक तरुण भी वहां आया । उसका नाम घनदेव था ! 
मदन को उदास देखकर घनदेव ने उसका कारण 
पूछा । धनदेव को सहृदय एवं स्वधर्भी जानकर उसने 
श्राप वीती कह डाली । धनदेव उसे सुनकर 
हंसने लगा । उसने कहा--“मित्र ! इतसी- 
सी वात पर तुम उदास ही गए। मैं जितना दुःखी 
हूँ, उतनी तो सम्भवतः तुम कल्पना भी नहीं कर 
सकोगे ।/ 

जब दो दुःखी मिल जाते है, तो एक-दूसरे में अपना 
हृदय उण्डेल कर अपने दिल को हल्का करते हैं। 
मदन द्वारा पूछे जाने पर धनदेव ने अपनी घठता 
सुनानी आरम्भ की। उसने कहा--/इसी नगर में 
चनपति श्रेप्ठी था । उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था । 
घनसार तथा धनदेव नामक उसके दो पुत्र थे । सेठ ने 
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दोनों पुत्रों को कलास्यासी कर दो कुलीन कस्याओ्ं 
के साथ उनका विवाह कर दिया । सेठ के स्वरगंबासी 
होने पर दोनों भाई प्रेमपूर्वक साथ-साथ रहने लगे। 
किन्तु, दोतों स्त्रियों में कलह रहने लगा। कलह ने जब 
उम्र रूप ले लिया, तो दोनों भाई प्रेमपूर्वक वंटवारा 
कर अलग-अलग हो गये । धतदेव को अपनी पत्नी से 
बड़ा असन्‍्तोष था । बह उसे बहुत परेशान कर देती 
थी । धनसार नें उसका दूसरी कन्या के साथ 
विवाह कर दिया। धनसार की पूर्व पत्मी ने बदला 
लेने की भावना से कुछ ही दिलों में चव परिणीता के 
साथ मेल-जोल बढ़ा लिया और उसे भी अपनी प्रक्नति 
के अनुरूप बना लिया । वह भी स्वेच्छाचारिणी हो 
गई । धनदेव के कुछ दिन तो आनन्द में बीते, 
किन्तु, बाद में वह दोनों से ही बहुत परेशान रहने 
लगा । 
किसी व्यक्ति को जब अधिक परेशान कर दिया 
जाता है, तो वह साम ने वाले के छल-छिद्व देखने में 
संलग्न हो जाता है। उसके माध्यम से बह उसे जीतना 
चाहता है। धनदेब दोनों पत्नियों का चरित्र जानने के 
उद्देश्यसे एक दिन ज्वर का बहाना बनाकर कपट निद्रा 
सेलेट गया । कुछ ही समय वाद उसकी नासिका वजने- 
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लगी। दोनों ने ही जाना, यह तो घोर निद्रा में सो 
गया है। दोनों ही कहीं चलने के लिए शीघ्र तैथारी 
करने लगीं । कुछ ही क्षणों में वे आम्न-बुक्ष पर जा 
चढ़ी । धनदेव भी अवसर पाकर वृक्ष के कोटर में छुप 
कर वबेठ गया । मंत्र-बल से उड़ती हुई वे रत्न 
द्वीप के रत्नपुर नगर में जाकर उतरीं। वे वहां 
निर्भय घूमने लगीं। धनदेव भी उनके पीछे-पीछे हो 
गया । 

जीवन में किस समय क्या घटित होगा, यह बहुधा 
व्यबित को ज्ञात नहीं होता है । उसी नगर में श्रीपुज 
सेठ के चार पूत्रों पर श्रीमती नामक एक कन्या थी। 
कन्या का उसी दिन विवाह था । वसुदत्त साथंवाह का 
पुत्र जब तोरण पर भ्राया, तो जनता की भीड़ से तोरण- 
स्तम्भ गिर पड़ा) वर की वहीं मृत्यु हो गई। सेठ 
श्रीपुंज के समक्ष जटिल पहेली उपस्थित हो गई । यदि 
उस लग्न में कन्या का विवाह नहीं होता है, तो जनता 
में कन्या के दुर्भाग्य की वात प्रसारित हो जाने का 
भय था । फिर विवाह होना अत्यधिक कठिन हो 
जायेगा । चारों झ्रीर दौड़-धूप की गई । सेठ के कुछ 
विश्वस्त साथी शहर में घूम रहे थे। घनदेवः उनकी 
नजर में चढ़ गया । वह सुन्दर और तरुण था । वे उसे 
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ह 


सेठ श्रीपुंज के पास ले आये | सेठ को भी वह उपयुक्त 
लगा । सेठ की प्रार्थना को धनदेव ने नहीं ठुकराया । 
दोनों उसी समय प्रणय-यूत्र में आबद्ध हो गये । दोनों 
स्त्रियाँ भी घूमती हुईं, उसी मण्डप में पहुंच गई। 
दोनों को भी वह जोड़ी अ्रच्छी लगी । गौर से देखने 
पर छोटी स्त्री ने कहा- “बहिंच ! यह वर 
तो अपने पति जैसा हो लगता है। कहीं वही तो नहीं 
है?” 

बड़ी स्त्री ते प्रतिवाद करते हुए कहा--“समास 
आ्राकृति वाले व्यवित बहुत होते हैं। हम तो उसे घर 
पर ज्वर-पीड़ित अवस्था में छोड़कर आई हैं । वह यहाँ 
था कैसे सकता है ? ” 

विवाह-विधि जब सानन्द सस्पत्न हो गई । घत- 
देव किसी बहाने से इवसुर-मृह से निकल आया। दोनों 
स्त्रियों के पहुंचने से पूर्व ही वह आम्-बुक्ष के कोहर 
में छुपकर बैठ गया । कुछ देर बाद वे भी लौट आई। 
मंत्र-बल से पुनः वृक्ष वहाँ से उड़ा और घर के प्रॉगण 
में आाकर उतरा । धनदेव चतुरता से निकल कर अपनी 
शब्या में लेट गया । दोनों को कुछ भी पता नहीं चल 
पाया । वे भी दोनों लेट गईं । 

वास्तविकता को बहुत समय तक ओझल नहीं 
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किया जा सकता । प्रातः घर का काम करते हुए छोटी 
पत्नी ने धनदेव के हाथ पर कंकण वंधा देखा । उसे 
अपना रात्रि का अनुमान सही लगा । बड़ी से इसकी 
शिक्रायत की | उसकी त्यौरियां चढ गई । वह कुन- 
मुनाती हुई बोली-- इसका मजा भी इसे भ्रभी चखाती 
हूँ । उसने एक धागे को मंत्रित किया और अ्रवसर 
पाकर धनदेव के पैर में धाँध दिया । धनदेव मनुष्य से 
शुक हो गया । 

मनुप्य से पक्षी बन जाने पर प्रत्येक को दुःख 
स्वाभाविक है | वह भी वेदना से पीडित इधर-उधर 
उड़ रहा था| बड़ी पत्नी ने व्यंग कसते हुए कहा-- 
“मूर्ख ! शीत ज्वर का बहाना बनाकर हमारे पीछे 
घूमता है ? अब उसी के फल चख । तुझे यह पता 
होना चाहिए कि मेरे से टकराने पर तुझे क्या मिल 
सकता है ?” उसने शुक को पकड़ा श्र पिजरे में बन्द 
कर दिया । जो थोड़ी स्वतन्त्रता थी, वह भी छित 
गई । 

छोटी पत्नी ने बड़ी पत्नी की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की । घनदेव पिजड़े में पड़ा हुआ दुःख के दिन काट 
रहा था। दोनों ही पत्नियां जब खाना बनाती, पिंजरे 
को रसोई में रखती | जब श्ञाक में छोंक देती, 
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शुक कोकटार दिखा कर कहतीं--“दुष्ट ! देखता 
क्या है? तुझे भी मार कर हम इसी तरह छोंक 
देंगी ।7 
रत्नपुर में यहू खोज होने लगी कि श्रीमती के 
साथ विवाह कर उसका पति कहाँ गायब हो गया ? 
चारों ओर आदमी दौड़े, प्र उसका कहीं भी पता नहीं 
चला । प्रातःकाल श्रीमती को एक इलोक सिला, जिसमें 
लिखा गया था, हसंतीपुर के सेठ घतपति के पुत्र धवदेव 
के साथ श्रीमती का विवाह-संस्कार हुआ है। श्रीमती 
ने सेठ श्रीपूंज को इसकी सूचना दी। सेठ घनपति 
से सोचा, जामाता को चातुरी से अपने घर 
बुलाना चाहिए । वह योजना बनाने में संलग्न हो 
गया । 
सेठ सागरदत्त व्यापार के लिए हसंतीपुर की ओर 
जाने के लिए प्रस्तुत हुआ सेठ श्रीपूंज ने इसे उपयुक्त 
अवसर समझा । उसने सागरदत्त के साथ एक विशेष 
रत्तालंकार भेजा और सन्देश कहलवाया, रत्वपुर 
आकर श्रीमती को अपने साथ ले जायें। सागरदत्त 
समुद्र लॉघकर हसंतीपुर आया । धनदेव को घर पर 
न पाकर उससे दोनों पत्तियों से पूछा । उन्होंने उत्तर 
दिया--“व्यापार के लिए वे विदेश गये हैं ।” 





डर ज॑ने कहानिया 


सागरदत्त ने कहा--“रत्नपुर के सेठ श्रीपुंज ने' 
अलंकार भेजा है और उन्हें अपने यहाँ शीघ्र बुलाया 
है । 

दोनों ही स्त्रियों ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय 
देते हुए कहा--“हमारे पतिदेव रत्नपुर जाने के लिए 
स्वयं उत्सुक थे, पर, विशेष, प्रयोजन वश उन्हें विदेश 
जाता पडा । वे कह गये है, रत्नपुर से कोई वस्तु भ्राये 
तो रख लेना तथा मेरी प्रिया के लिए श्रागन्तुक के 
साथ इस शुक को भेज देता ।” 

सागरदत्त धूर्ताओं की बात समर न सका। 
उसमे अलंकार दे दिया तथा शुक ले लिया । रत्लपुर 
जाकर सेठ श्रीपुंज से सारी बात कहकर शुक को सौंप 
दिया। श्रीमती झुक को पाकर बहुत सन्तुष्ट हुई | वह 
उसके साथ क्रीड़ा करती हुई अपने समय का निर्गमन 
करने लगी । 

दुःख की अवधि जब समाप्त होने को होती है, तो 
कुछ विशेष निमित्त बन जाते है। श्रीमती एक दिन 
शुक के साथ कीड़ा कर रही थी । पैर में बंधे धागे की 
ओर उसकी दुष्टि केन्द्रित हुईं। उसके मन में जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई । कुछ क्षण सोचकर उसने उस धाग्रे को 
तोड़ डाला | घुक घनदेव के रूप में प्रकट हो गया । 


सदन-धनदेव ४३ 


क्षीमत्ती उस दृश्य को देखते ही चकित रह गई ! वह्‌ 
समझ नहीं पाई कि यह सत्य है या स्वप्न ? 
विस्मित-सी वह धनदेव की ओर देखते लगी। 
धनदेव ने कहा-- तुम जो भी देख रही हो, सही 
है। यह क्‍यों हुआ, इसे श्रभी पूछने की आवश्यकता 
तहीं है । जब समय आएगा, स्वतः रहस्य खुल 
जायेगा ।” | 

धनदेव के अप्रत्याशित रूप से प्रकट होने पर सर्वत्र: 
प्रसन्‍तता छा गई | धनदेव ससुराल में ही रहने लगा।* 
श्रीपुंज का कुछ वर्षों बाद स्वर्गवास हो गया । श्रीमती 
के प्रति भाइयों के स्नेह की स्यूतता हो गई । श्रीमती 
पीहर से ससुराल चलने के लिए धनदेव से आग्रह करने: 
लगी । धनदेव उस प्रसंग को टालता रहा। श्रीमती” 
का जब अत्यन्त आग्रह देखा, तो सारी घटता सुनाते 
हुए उसने कहा--“छोंकते की वह बाल जब सुझे याद 
आती है, मैं सिहर उठता हूँ ।* श्रीमती ने स्वाभिमान 
के साथ कहा--'आ्राप इसकी चिन्ता न करें। इस 
दुरभिसन्धि का प्रतिकार मेरे पास है। मेरे समक्ष 
उनकी एक भी नहीं चल सकेगी ।* 

श्रीमती द्वारा पुनः-पुनः प्रोत्साहित किये जाने पर 
धनदेव घर आया । पति को शक्षत्त रूप में देखकर दोनों: 


४ जैन कहानिया 


ही पत्नियां कृचिम हर्ष प्रकट करते हुए स्वागत करने 
लगी। बड़ी के निर्देश पर छोटी धनदेव के पैर धोने 
लगी । बड़ी का आक्रोश श्ञास्त नही हुआ था; अतः 
उसने उस ताम्र-पात् से थोड़ा-सा जल लेकर भूमि पर 
छिडक दिया | चारो ओर से पानी की बाढ़ आ गई। 
धनदेव ने श्रीमती की श्रोर देखा । श्रीमती मे केवल 
यही सकेत किया-आप निर्भय रहे । मैं अपने-आप 
निवठ लूगी । पानी बढता हुआ धन्तदेव के गले और 
नासिका तक आ गया । श्रीमती से उसने कहा--भ्रव 
तो डूब रहा हूँ वचागय्ो ।” 

श्रीमत्ती भी मंत्र-विद्या में निष्णात थी । उसमे 
मन्न-बल से सारे जल का पान कर लिया। दोनों हो 
पत्नियों पर इस चमत्कार की गहरी छाप पड़ी । वे 
दोनों श्रीमती के चरणों में गिर पडी झौर उन्होने 
अपनी पराजय स्वीकार कर ली दोनों ने कुछ तौर- 
तरीका भी बदला। पति-सेवा में मग्न रहती हुई 
श्रीमती से प्रीति बढाने लगीं । संगत का प्रभाव अवश्य 
पडता है । श्वीमती दोनों को प्रभावित नहीं कर सकी, 
पर, दोनों की प्रकृति से वह प्रभावित हो गई । वह भी 
उनकी तरह ही स्वेच्छाचारिणी हो गई । धनदेब 
अकेला हो गया । उन तीनों का गुट वन गया | धन- 


मदन-घनदेव प्र 


धनदेव तीनों से विरक्त होकर घर से निकल 
भागा । 

अपनी बात को मोड़ देते हुए धतदेव ने कहा-- 
"श्रव तुम्हीं बताश्रो अधिक दुःखी ठुम हो या मैं ? 
पक्षी के हूप में मेरा रहता किसी प्रकार से दुःख में' 
स्थून नहीं था ।” 

परिवार से उद्विग्व तथा पत्नियों से पीड़ित दोनों 
वहां बैठे एक-दूसरे का लेखा-जोखा प्राप्त कर रहे थे। 
उनके सुकृत का उदय कुछ समीप आया | आचार्य 
विमलबाहु का अ्रचानक वहाँ पधारता हुआ | उसके 
उपदेश से प्रेरित होकर दोनों दीक्षित हुएं। वाना 
प्रकार से तपक्चरण करते हुए श्राराधक होकर वे सौधर्म' 
देवलोक में उत्पस्त हुए । 

देव-भव पूर्णकर मदन का जीव विजयपुर नगर में 
समरसेत राजा की विजयाबती रानी की कुक्षी से 
मफिप्रश्न नामक कुमार हुआ । मणिप्रभ बड़ा हुआ 
और राज्य-सिंहासन पर बैठा । बहुंत वर्षों तक राज्य 
का सुचारु संचालन किया। केमलवन को मुरझाया 
हुआ देखकर वह विरक्त हुआ झौर जिनेश्वर 
सूरि के पास दीक्षित हो गया। मणिप्रभ राजपि 
अवधिज्ञान तथा झ्ाकाशगामिती लब्धि से सम्पन्न 
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परियार से उद्विग्ग तथा पत्नियो से पीडित दोनों वहा बैठे एक-दूसरे का 
चेखा-नोखा आप्त कर रहे ये। 


मदन-घनदेंव ड्छ 


हुप्रा । 
धनदेव का जीव वेताढूय पर्वत पर रथनू पुर चक्र- 
बाल नगर में विद्याधरों का चक्रवर्ती महेद्गसिह हुआ । 
उसकी पटरानी का नाम रत्नमाला और पुत्रों का ताम 
रत्नचूड़ व मणिचूड़ था। रत्नमाला की महा व्याधि 
से मृत्यु हो गई | मोहाभिभूत महेन्द्डसिह उसके पीछे 
अंथिल-सा हो गया । श्रवधिज्ञानी मणिप्रभ राजषि ने 
जब यह ज्ञात किया, तो पूर्व भव के स्नेहवश उसे प्रति- 
बोध देने के लिए आकाश-मार्ग से वे रथनूपुर आये । 
सहेन्द्रसिह पर्युपासना करने के लिए आया । उसे मोह- 
भावता से विलग करता सुगम नहीं था । किन्तु, राजषि 
मणिप्रभ ने संसार-स्वरूप की विशद व्याख्या की। 
महेन्द्रसिह का मन कुछ-कुछ शास्त हुआ । जब-जब 
. वह राजर्धिप्रवर की ओर देखता, उसके मन में स्नेह 
जागृत होता और उसके समक्ष रत्नमाला का विरह 
हल्का हो जाता है । राजि के समक्ष महेद्वर्सिह ने 
तत्सम्बन्धी जिज्ञासा प्रस्तुत की । राजधि ने पूर्व-भव- 
सम्बन्धी मदत और धनदेंव की घटनाश्रों पर प्रकाश 
डाला तथा तीतों स्त्रियों के चरित्र का भी उद्घाटन 
किया । महेन्द्रसिह का रत्तमाला के प्रति रहा हुआ्ना 
मोह-माव जाता रहा । उसने रत्नचूड़ को राज्य-भार 


शव जन कहानिया 


सौंप कर दीक्षा ग्रहण कर ली | उम्र तपश्चरण करते 
हुए दोनों ही मुनिवर विशेष लब्धियों से सम्पन्न हुए । 
धर्म ध्यान तथा शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान 
प्राप्त कर दोनों ही मोक्षगामी हुए । 


हे ले 
ललितांग कुमार 
श्रीवास नासक एक विशाल नगर था| वहाँ के 
राजा का नाम नरबाहन था। उसके एक ही पुत्र था, 
जिसे ललितांग कुमार के नाम से पुकारा जाता था । 
राजा का उस पर अत्यन्त प्रेम व वात्सल्य था। उसे 
अच्छी तरह पढ़ाकर प्रवीण किया गया । 
ललितांग कुमार बचपन से ही संस्कारी था | 
धार्मिक प्रवृत्तियों में विशेष रस लेता था; अतः वह 
“बहुत कारुणिक था । किसी व्यक्ति को दुःखित देखते 
ही उसका हृदय भर आता था । अपने पास जो कुछ 
होता, वह दीन-दु:खियों में बांठ देता था । शहर के- 
अमावग्रस्त व्यक्ति काफी संख्या में उसके पास आले 
थे। बह किसी को अपने यहाँ से खाली हाथ नहीं 
लौटने देता था । 
कुमार का एक घत्ििष्ट सिन्र था, जिसका नाम' 
सज्जन था । उसकी प्रकृति नाम से सर्वथा प्रतिकूल 
थी । किसी भी व्यक्ति की वह प्रगति नहीं देख सकता 
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था। ईर्ष्या व प्रतिशोध की आग उसके हुंदग में 
भभका करती थी । वह “विपकुम्भं पयोमुखा:' उचित 
को चरिता्थ करता था । ललितांग के साथ भी बह 
ऊपर से घनिष्ठ मंत्रो रखता था, किन्तु, श्रन्तर्मन से 
वह उसकी जड़े खोदा करता था। ललिताग़ दीन- 
दुःखी व्यक्तियों को जो सहायता करता था, उससे भी 
वह बहुत चिढ़ता था और राजा को समय-समय पर 
उसके विरोध में भड़काता रहता था | एक बार कुमार 
का जन्म-दिवस आया ) उस उपलक्ष्य मे राज-सभा में 
विशेष उत्सव किया गया। राजा ने प्रसस्नतायूवंक एक 
वहुमूल्य रत्न-जटित हार कुमार को दिया । कुमार ते 
प्रमुदित होकर उसे पहना । बह अपने महल की ओर 
जा रहा था । महल के पास ही उसे बिलखता हुथ्ा 
एक भिखारी मिला । कुमार को देखते ही वह खिल 
उठा । दयाद्रें होकर उसने अपना वह वहुमूल्य हार 
उसे दे दिया । मुदित भिखारी कुमार को दुआएं देता 
हुआ चला गया । सज्जन ने जब यह घटना देखी, तो 
उसकी आँखों में जहर वरसने लगा । कुमार को अ्रप- 
आनित करने के निश्चय से वह राजा के पास आया 
और बढा-बढ़ा कर वह सारी घटना सुना डाली। 
“राजा भी कुमार पर कुपित हुआ । उसने कुमार को 


ललितांग कुमार श् 


चुलाया और कड़ा उलाहना देते हुए कहा--पृत्र ! 
दान की भी कोई सीमा होती है । इस प्रकार यदि तू 
दान देता रहा, दो एक दिन सारा भण्डार लुटा देगा। 
तुझे ज्ञात होना चाहिए, हमें एक बड़े राज्य का संचा- 
लन करना है और वह बिना धत के सम्भव नहीं है । 
अविष्य में तुझे सावधात रहना है । सीमा में ही सब 
कार्य अच्छे होते हैं । मुझे विश्वास है, तू इस आदेश 
का उल्लंघन नहीं करेगा |” 

ललितांग के हृदय को ठेस पहुंची, किन्तु, पिता 
'का आदेश उसने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन जितने 
प्री याचक्र आये, उसते सवको दान नहीं दिया । आधे 
व्यक्तियों को दिया । बचे हुए व्यक्तियों ने कुमार के 
इस व्यवहार की निन्‍्दा की। कुमार ने इस कड़वी 
घूंट को श्रांख मींच कर पिया । प्रतिदिन ऐसा ही होने 
लगा ! कुमार की निन्‍दा सुनकर सज्जन को प्रसत्तता 
होती । 

याचकों के साथ एक बार एक वाचाल भिक्षुक भी 
आया | उसे दान नहीं मिला । खाली हाथ लौटना 
उसके लिए भारी हो गया। उसने अपनी वाचालता में 
कहा--“कुमार ! तू प्रसमणि है और तेरी यह क्ृप- 
शता ? दोतों का मेल कैसे होगा ? अपनी उदारता 
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को तिलांजलि मत दे । ऐसा करने से लक्ष्मी बढ़ेगी 
नही, अपितु यश के साथ वह घटेगी ही। तेरे द्वार पर 
आने बाला कभी कोरे हाथ नहीं लौटठा। अब दाच- 
वीरता से पीछे हटना तेरे लिए उचित नही है ।” 

वाचाल याचक के कथन मे कुमार के हृदय को 
भेद डाला) उसने पहले की तरह ही दान देना आरभ्भ 
कर दिया । याचकों में पुन उसकी अतिशय प्रशंसा 
होने लगी । सज्जन को जब यह ज्ञात हुआ, ईर्ष्या से 
जलने लगा । वह उसी समय राजा के पास आया 
ओर बोला--“राजन्‌ ! श्रापके आदेश की झवहेलना कर 
ललितांग पुनः उसी तरह दान देने लगा है। भण्डार 
खाली होने लगा है। आप ध्यान दे ।” 

राजा श्रव्यधिक कुपित हुआ । उसने कुमार को 
बुलाया और ललकार के साथ कहा--“मेरे ग्रादेश की 
तू अवहेलना करने लगा ? तेरा यह कंसा दुःसाहस ? 
मैं इसे सहन तहीं करूँगा ) मे तुझे श्राज कठोरता से 
आदेश देता हूँ, कल सूर्योदय से पूर्व ही तुझे मेरा यह्‌ 
शहर छोड़कर चले जाना है। यदि तू सुखपूर्वक यहाँ 
रहना चाहता है, तो कल से किसी को भी दान नहीं 
दे सकेगा ।” 

विचार-मग्न कुमार अपने महल में आया | दोनों 


ललितांग्र कुमार श्र 


प्रस्तावों के बीच वह झूलता रहा। मस्तिष्क में अतेक 
विचार आए, किन्तु, कष्टों के भय से राजा के आदेश 
को स्वीकार करना उसे उचित नहीं लगा। उससे 
दुढ़ता के साथ निश्चय किया--“जंगलों की खाक 
छानना, दर-दर भटकना व कष्टों को झेलना स्वीकार 
है, किन्तु, इस कार्य से तो पराह्मुख व होऊंगा। 
अलंकार-गृह से कुछ आभूषण लिए, पाथेय लिया और 
घोड़े पर सवार होकर सूर्योदय से पूर्व ही शहर छोड़- 
कर चला गया । 

राजा के कठोर आदेश का सज्जन को पता लग 
गया था। उसे विश्वास था, ललितांग नगर छोड़ देगा, 
किल्तु, अपने विचारों पर अडिग रहेगा। वह सूर्योदय 
से बहुत पहले ही मार्गवर्ती एक बगीचे में श्राकर छुप 
गया । ज्यों ही कुमार उस ओर से श्रागे बढ़ा, बह भी 
उसके पीछे-पीछे हो लिया । ललितांग बढ़ता ही जा 
रहा था। एक सरोवर पर उसने विश्वास लिया। 
सज्जन भी वहाँ पहुंच गया । उसे देखते ही कुमार ने 
साइचये पूछा--'मित्र ! तू यहाँ केसे ? ” 

सज्जन ने कृत्रिम आत्मीयता के साथ कहा--'जब 
यह ज्ञात हुआ, महाराजा ने तुझे देशाटव का आदेश 
दिया है, मेरे से रहा न गया। तेरे सहयोग के लिए मैं 
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> 


पीछे-पीछे यहाँ तक आया हूँ ।* 

ललितांग ने सस्नेह कहा--“मित्र ! तु ने अच्छा 
किया । दोनों साथ रहेगे तो यात्रा का बहुत आनन्द 
आयेगा । उसने अपना पाथेय सज्जन के सामने रखा 
और भोजन करने का आग्रह किया । दोनों ही ने साथ 
बेठकर खाना खाया, सरोवर का स्वच्छ और ठण्डा 
* पानी पिया और आगे चल पड़े । कुमार ने कहा-- 
“मित्र | कोई बात छेड़ो, जिससे मार्ग सुगमता से 
कठता जाए ।” 

सज्जन ने प्रश्न किया--/मित्रवर ! धर्म की जय 
होती है या अधर्म की ? ” 

ललितांग ने कहा--“यह भी कोई प्रइन है ? इस' 
विपय में तो सभी एकमत है--धर्म की ही जय होती 
है ।” 

सज्जन ने उसका प्रतिवाद किया--“मित्र ! यह तो 
वास्तविकता से दूर है। धर्म की जय नहीं होती, अधर्भ 
की ही होती है । तुम्हारे सामने तो प्रत्यक्ष उदाहरण 
है । यदि तू अपना धर्म छोड़ देता, तो तुझे इस विकट 
अरण्य में क्यों भटकना पड़ता ? 

खलितांग ने कहा--यदि धर्म दिल में होता, तो 
पिताजी मुर्के यह आदेश दे भी नहीं सकते ।” 


ललितांग कुमार ५५. 


दोनों में श्रच्छा विवाद हो गधा । ललितांग ने 
कहा--किसी तीसरे व्यक्ति से इसका निर्णय कर- 
वाया जाये ।” सज्जन ने कहा--“यह ठीक है, किस्तु, 
एक शर्त है; यदि सेरा कथन असत्य हो, तो मैं जीवन- 
भर तुम्हारा दास रहूँ और यदि तुम्हारा कथन असत्य 
हो, तो यह घोड़ा व आभूषण मुझे मिले ।” ललितांग 
ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया । दोनों आगे चले । 
थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक वृद्ध मिला । ललितांग 
वे उसे अनुभवी समभाकर उपरोक्त प्रइन दुहराया-- 
“महानुभाव | धर्म की जय होती है या अ्धर्म 
की 7 

वृद्ध ने सिःश्वास छोड़ा और कहा--“भाई समय 
ऐसा आ गया है कि अधर्म की जय हो रही है श्रौर 
धर्म का क्षय । श्रथर्मी गुलछरं उड़ा रहे हैं और धार्मिक 
दु:ख से कलप रहे हैं ।” 

सज्जन बांसों उछलने लगा । ललितांग चिस्तन में 
उलभ गया । सज्जन ते तत्काल कहा--“मेरा कथन 
सत्य तिकला । शर्तें के अनुसार अपना घोड़ा और 
आशूषण मुझे सम्भलाओं ।/ 

ललितांग अपने वचन का पक्का था। उसने घोड़ा 
और आशूषण उसे सौंप दिये | दोनों आगे चले जा रहे 
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पीछे-पीछे यहाँ तक आया हूँ ।” 

सलितांग ने सस्‍्नेह कहा--“मित्र ! तु ने अ्रच्छा 
किया । दोनों साथ रहेंगे तो यात्रा का बहुत प्रानन्‍्द 
आ्रायेगा । उसने अपना पाथ्रेय सज्जन के सामने रखा 
और भोजन करने का आग्रह किया । दोनों ही ने साथ 
बैठकर खाना खाया, सरोवर का स्वच्छ और ठण्ड” 
परामी पिया श्रौर श्रागे चल पड़े । कुमार ते कहां 
“मित्र | कोई बात छेड़ो, जिससे मार्ग सुगम 
कदता जाए ।" 


ललितांग कुमार थर्ड 


सज्जन ने उसकी हँसी उड़ाते हुए कहा--मित्र ! 
तेरी इस मान्यता को शतशः साधुवाद ! शर्तें के अनु- 
सार झपने कथन को निभाश्रो ।! 

ललितांग ने सहष कहा--हां, मित्र ! तू मेरी 
आंखों का श्रधिकारी है। सम्मुखीन बट के नीचे चलो । 
मैं तुझे अपनी आंखें दूंग । तनिक भी झिकक नहीं 
कहगा |! 

दोनों मित्र बट के नीचे आए । सज्जन फूला नहीं 
“सभा रहा था । ललितांग की आँखे पान्ते के क्षण की 
बह व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहा था। अपने घत्तिष्ट 
मित्र के प्रति उसके मन में तनिक भी करुणा नहीं 
उमड़ी । ललितांग ने वनदेव और देवियों को सम्बो- 
घित करते हुए कहा--मैं इस अमभिमत पर श्रडिग हूँ 
कि धर्म की ही जय होती है, अधर्भ की नहीं । धर्म 
गानव-सात्र का रक्षक है। सुझे धर्म की शरण है ।” 
उससे नवकार मंत्र का स्मरण किया और दोनों 
श्राँखें सज्जन के हाथ में रख दीं । सज्जन ने उन्हें सहर्ष 
ले लिग्रा । उसे संकोच या घृणा नहीं हुई | घोड़े पर 
सवार होकर और ब्राभूषण लेकर वह वहाँ से चल 
दिया । ललितांग बट के नीचे अश्रकेला लेटा रहा। 
आँखों में प्रपार वेदना थो, किन्तु, वह महामंत्र नवकार 


भ्र्ष जैन कहानिया 


का तन्मयत्ता से जाप कर रहा था । 

सूरज प्रतीची में पहुँच गया । संध्या के साथे में 
ससार सिमिटने लगा । पशु जंगल से गाँवो की ओर 
बढ़ गये । पक्षी अपने-अपने घोसलो में लौट आये ) 
रात हो गई। चर-अचर सभी पदार्थों को गहराते 
ग्रन्थेरे ने लील लिया । ललितांग के लिए तो पहले ही 
रात हो चुकी थी। बह जिस बट के नीचे लेट रहा 
था, उसके ऊपर कुछ भारण्ड पक्षी आकर बैठे ।वे 
परस्पर बातें करने लगे । ललितांग पक्षियों की भाषा 
जानता था; अत्तः वह सुनने में लीन हो गया । एक 
भारण्ड पक्षी ने कहा-- यहाँ से पूर्व दिशा में चम्पानगरी 
है | वहाँ के राजा जितश्षत्रु के पुप्पावती नामक एक 
सुकुमार कन्या है | राजा का उस पर बहुत वात्सल्य 
है, किन्तु, कर्मयोग से वह अंधी हो गई है । राजा को 
इससे बहुत दुःख हुआ है । उसने बड़े-बड़े चिकित्सकों 
से उसका उपचार करवाया, किन्तु, लाभ नहीं हुआ । 
ब्रिवश होकर राजा ने यह उद्घोपषणा करवाई है; 
जिस व्यक्ति के उपचार से राजकृमारी के नेत्र ज्योति- 
मय हो जायेगे, उसे पारितोपिक के रूप में आधा राज्य 
दिया जायेगा और पृप्पावती कन्या के साथ उसका 
विवाह किया जायेगा।” 
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दूसरे भारण्ड पक्षी ते प्रश्न किया-- कन्या को क्या 
ज्योति-दान मिल सकता है ? कोई सम्भव मार्ज है? 

पहले ने उत्तर दिया--“हां, सम्भव है। उपाय 
भी बहुत सरल और सहज है । इसके ज्ञाता नहीं रहे । 
इस बट-बुक्ष के चारों ओर छाई हुई इस लता के 
रस में अपनी विष्ठा का सम्मिश्रण करके यदि उसकी 
श्राँख पर लगाया जाये, तो शीघ्र ही उसके नेत्रों में 
ज्योति मिखर सकती है ।” 

भारण्ड पक्षियों के उस वार्तालाप ने ललितांग को 
उद्बुद्ध कर दिया । उसने सोचा, क्‍यों न इस औषधि 
का पहले अपने पर ही प्रयोग करूँ ? यदि यह प्रयोग 
अचूक निकला, तो फिर राजकुमारी पर भी किया जा 
सकता है | वह तत्काल उठा । उसने वट के तमे की 
श्रोर ज्यों ही हाथ बढ़ाया, लता हाथ में श्रा गई । 
विष्ठा भी वहां बहुत्त पड़ा था । उसंने उसे रस में भावित 
किया, भ्राँखों पर लगाया तो तत्काल उसकी वह व्याधि 
दूर हो गई, आँखें स्वस्थ हो गई और ज्योति लौठ 
आई । अपने सुक्ृत के उदय की वह पुनः-पुनः प्रशंसा 
करने लगा । धर्म का कभी क्षय नहीं होता, ये विचार 
उसके और सुदृढ़ हो गये । कुछ लता व बिष्ठा अपने 
थेले में भरा और चम्पातगरी की ओर चल दिया। 


० जैन कहानिया 


राजा इस प्रतीक्षा में था कि कोई सिद्ध पुरुष आये 
और राजकुमारी पर वह अनुग्रह करे । ललितांग ने 
राजा की घोपणा को स्वीकार किया और राजमहलों 
में आया । दोनों पदार्थों को परस्पर भावित कर ज्यों 
ही कन्या की आँखों पर लेपत्त किया गया, ज्योति लौद 
आई । राजा जितशत्रु को परम प्रसन्नता हुई। राजा 
ने ललितांग को अपना आधा राज्य दिया और पुप्पा- 
चती का उसके साथ धूमधाम से विवाह किया । ललि- 
त्तांग चम्पानगरी के भव्य महलों में सुखपूर्वक रहने 
लगा । 

सुख के बाद दुःख और दृःख के बाद सुख आता 
ही है । दोनों के ही पृथक्‌-पृथक्‌ निमित्त होते है। ललि- 
तांग एक दिन अपने महल के गवाक्ष में बैठा था| 
भिखारी के वेश में घमते हुए सज्जन को उसमे देखा । 
उसे आइचर्य हुआ और उसके प्रति ममत्व उमड़ श्राया | 
अनुचरों की संकेत कर उसे अपने पास बुलाया । चम्पा- 
नगरी के भव्य महल में ललितांग को सनेत्र सुखासीन 
देखकर सज्जन अत्यन्त विस्मित हुआ । उसने सर्वप्रथम 
यही पूछा--'बन्धुचर ! तुम यहाँ कैसे ?” ललितांग 
ने अपना वृत्त सुनाया और पूछा--/मित्र | तू इस वेश 
में कैसे भठक रहा है ? तेरे पास मेरा दिया हुआ घन 
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भी तो बहुत था ? ” 
सज्जन की-आँखें डबडबा आई और बोला--/मिन्र 
भेरे दुर्भाग्य की कहानी मत पूछो । मैं बड़ा दुर्भागी हूं । 
तुझे भयंकर दुःखित कर घोड़े पर सवार होकर जैसे 
ही मैं चला, जंगल में चोरों ने मुझे घेर लिया | सारा 
माल व घोड़ा छीन लिया उन्होंने मुझे बुरी तरह 
, पीटा । मेरे पास कुछ भी 'नहीं बचा । दर-दर की 
ठोकरें खाता हूँ । भीख में जो भी मिल जाता है, 
उसरे पेट भरता हूं । बहुत सारे नगरों और देहातों में 
घूमता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ । मित्र ! मैंने तुझे बहुत 
दुःख दिया था, मुझे क्षमा करवा ।” 
ललितांग का मत करुणा से भर आया । उसने 
कहा--“मित्र ! तू चिन्ता मत कर । मेरे पास आनच्द- 
पूर्वक रह । किन्तु, अब तुझे अपनी प्रवृत्तियों में परि- 
वर्तत करना चाहिए ।” सज्जन ने उसे स्वीकार किया । 
कुछ दिन तक वह अच्छी तरह रहा। किन्तु, उसकी 
दुर्जतता समाप्त नहीं हुई। ज्यों ही उसकी स्थिति 
सुधरी, राजा के पास आता-जाना आरम्भ हुआ, उसने 
अपने कुचक्र चलाने भी आरम्भ कर दिये | एक दिन 
राजा ने सज्जन से अपने दामाद के वंश व देश के बारे 
में पूछा । सज्जन का मन कुटिलता से भर गया। 


चर जंत कहानया 


उसने कहा--“मै श्रोवास शहर के राजा नरवाहन का 
पुत्र हूँ । तुम्हारा दामाद भी उसी नगर का निवासी 
है, किन्तु, कुलीव नही है । देखने में ही सुरूप है, किन्तु, 
परिंगणित जाति का है। इसे कोई एक सिद्ध पुरुष 
मिला था । उसने अनुग्रहपुर्वक विद्या दी । उसकी बदौ- 
लत इसने आपकी कन्या का रोग शान्त किया है । 
आपकी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमारी का 
पाणि-प्रहण इसके साथ करना पड्ठा । मेरा अपने परि- 
बार के साथ कलह रहता था; अतः घूमता-फिरता 
यहां आया हूँ | इसने मुझे देखकर पहचान लिया । मैं 
इसकी जाति के बारे में किसी को कुछ न कहूँ, अतः 
यह मुझे अपने पास रखता है ।” 

राजा ने सज्जन को विदा किया। दामाद परि- 
गणित जाति का है, यह्‌ जानकर वह खौलने लगा | 
ऐसा दामाद मुझे नहीं चाहिए; यह सोचकर उसने 
एक गुप्त योजना बनाई । अपने दो विश्वासी व्यक्तियों 
को बुलाया और कहा--भाज रात को ठोक दस बजे 
लज्ितांग के महल से जो भी व्यक्ति वाहर ग्राये, तुम 
उसकी ह॒त्या कर देना । दूसरी ओर सायकान उसने 
लजितांग के नाम एक पत्र लिखकर ठीक दस बजे 
अत्यावद्यक कार्ये से उसे अपने महलों में बुलाया । दस 
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बजने में जब कुछ क्षण ही अवशिष्ट थे, ललिताग जाने 
की तैयारी करने लगा। घोर अच्धेरी रात थी । पुष्पा- 
चतो ने साश्चये पूछा--“पतिदेव ! इस समय कहाँ जाने 
को तेयारी हो रही है ?” 

ललितांग--“महाराज का अभी-अभी पत्र प्राप्त 
हुआ है । उन्होंने किसी अ्रत्यावश्यक काम से मुझे भ्रभी 
बुलाया है (/ 

पृष्पावती--/इस घोर अच्धे री रात में श्रापको कहीं 
हीं जाना है | पिताजी से कल प्रातः मिल लेता ।” 

ललितांग-- किन्तु, अत्यावश्यक काम है ।” 

पुष्पावती--'भ्रापका मित्र सज्जन भो तो यहीं है । 
उन्हें भेजकर पहले ज्ञात कर लें। यदि ग्रत्यन्त आब- 
इ्यक हो, तो फिर आप जायें 

ललितांग को पुष्पावत्ती का सुझाव भा गया । 
उसने सज्जन को बुलाया और विस्तृत जानकारी के 
साथ कहा--' तुझे श्रभी महाराज के पास जाना है।” वह 
फूला नहीं समाया । राजा से जब भी कोई बातचीत 
का प्रसंग ग्राता, सज्जत उसे अपना अहोभाग्य सभ- 
झता | वह शीघ्र ही तैयार होकर चला। उसके पर 
घरती पर टिक नहीं पा रहे थे! वह ज्यों ही महल से 
बाहर श्राया, छुपे हुए दोनों व्यक्तियों ने सज्जन पर 


डर जेन कहा।नया 


उसने कहा--“मै श्रोवास शहर के राजा नरवाहन का 
पुत्र हूँ। तुम्हारा दामाद भी उसी नगर का निवासी 
है, किन्तु, कुलीन नही है । देखने में ही सुरूप है, किन्तु, 
परिगणित जाति का है। इसे कोई एक सिद्ध पुरुष 
मिला था । उसने अनुग्रहपूर्वक विद्या दी । उसकी बदौ- 
लत इसने आपकी कन्या का रोग शाक्त किया है। 
आपको अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमारी का 
पाणि-ग्रहण इसके साथ करना पडा । मेरा अपने परि- 
वार के साथ कलह रहता था; अतः घूमता-फिरता 
यहां आया हूँ । इसने मुके देखकर पहचान लिया । मैं 
इसकी जाति के बारे में किसी को कुछ न कहूँ, अतः 
यह मुझे अपने पास रखता है ।” 

राजा ने सज्जन को विदा किया । दामाद परि- 
गणिल जाति का है, यह्‌ जानकर वह खौलने लगा । 
ऐसा दामाद मुझे नही चाहिए; यह सोचकर उसने 
एक गुप्त योजना बनाई अपने दो विश्वासी व्यक्तियों 
को बुलाया और कहा-आज रात को ठोक दस बजे 
ललित्तांग के महल से जो भी व्यक्ति बाहर आये, तुम 
उसकी हत्या कर देना । दूसरी ओर सायकाल उसने 
ललितांग के नाम एक पन्न लिखकर ठीक दस बजे 
अत्यावश्यक कार्यें से उसे अपने महलों में बुलाया । दस 
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'बजने में जब कुछ क्षण ही अवशिष्ट थे, ललितांग जाने 
की तैयारी करने लगा । घोर अच्धेरी रात थी । पृष्पा- 
बती ने साश्चर्य पूछा--'पतिदेव ! इस समय कहाँ जाने 
को तैयारी हो रही है ? ” 

ललितांग--“महाराज का अभी-पश्रभी पत्र प्राप्त 
हुआ है । उन्होंने किसी अत्यावश्यक काम से मुझे अभी 
बुलाया है ।” 

पुष्पावती--“इस घोर अच्धेरी रात में आ्रापको कहीं 
नहीं जाना है । पिताजी से कल प्रातः मिल लेना ।” 

ललितांग--' किन्तु, अत्यावश्यक काम है ।” 

पुष्पावती--“श्रापक्ला मित्र सज्जन भो तो यहीं है 
उन्हें भेजकर पहले ज्ञात कर लें । यदि अत्यन्त आव- 
इयक हो, तो फिर आप जायें ।” 

ललितांग को पुष्पावती का सुझाव भा गया। 
उसने सज्जन को बुलाया और विस्तृत जानकारी के 
साथ कहा-- तुझे श्रभी महाराज के पास जाना है।” वह 
फूला नहीं समाया । राजा से जब भी कोई बातचीत 
का प्रसंग श्राता, सज्जत उसे अपना अहोभाग्य सम- 
झता । वह शीघ्र ही तैयार होकर चला | उसके पैर 
घरती पर टिक नहीं पा रहे ये। वह ज्यों ही महल से 
चाहर आया, छुपे हुए दोचों व्यक्तियों ने सज्जन पर 











सहसा दास्ण चोत्कार सुनकर ललिताग और पुप्पावती, दातों हज्जे में 
आये। सज्जन की हत्या देखकर पुष्पावती ने कद्दा--नाथ | देखें, यह 
कंंसा पहयंत्र था। यदि आप जाते तो ? 
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हमला किया । एक भयंकर चीख के साथ उसने चहीं 
प्राण-त्याग कर दिया । सहसा दारुण चीत्कार सुनकर 
ललितांग और पुष्पावती ; दोनों छज्जे में ग्राये। सज्जन 
की हत्या देखकर पुष्पावती ने कहा--“नाथ ! देखें, यह 
कैसा षड़यस्त्र था। यदि आप जाते तो ? ” 
ललितांग का राजा पर रोष उभर आया । वह 
प्रपने महल से बाहर आया । अपनी सेना को सज्जित 
किया और मित्र की हत्या का बदला लेचने के लिए 
राजा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों की 
सेता ग्राकर डट गई । घर में ही युद्ध छिड़ा देखकर 
राजा को दुःख हुआ । उसने सहजता से दामाद को 
पूछा-- महासुभाव ! तुम कौन हो ?” ललितांग की 
आंखों में खून उतर आया । उसने उत्तर दिया--“मैं 
जो भी हूँ, मेरा भुजा-बल आपको बतलायेगा ।” 
प्रधांनमंत्री सुमति ने स्थिति को संभाला । उसने 
राजा से इसका कारण पूछा, तो पिछले वार्तालाप का 
पत्ता लगा । वह ललितांग के पास आया । उससे सारी 
घटना कही । उसका रोष कुछ ज्ञान्त हुआ | सज्जन 
के प्रति रही हुई आत्मीयता समाप्त हो गई | राजा 
को भी विश्वास हो गया कि सज्जन ने ही उसे भरमा 
कर सारा काम बिगाड़ा है; अतः वह उसके पास 
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आया और क्षमा मांगी । सज्जन को अपनी दुष्टता का 
प्रतिफल मिल ही गया। जो गड्ढा खोदतता है, वही 
उसमें गिरता है । 

राजा जितशत्रु अपने दामाद के शौर्य व कुलीनता 
से बहुत प्रभावित हुआ । बहुत वर्षों तक उसके साथ 
रहा । अन्तिम समय में अपना राज्य उसे सौप कर 
प्रत्रजित हुआ। 

ललितांगग अपने पिता राजा नरवाहन से मिलने 
को उत्सुक हुआ । पुष्पावती के साथ श्रीवास नगर 
आया । राजा को उसके आगमन पर बहुत प्रसन्नता 
हुई । उसकी अदूठ धाभिक श्रद्धा और पराक्रम से भी 
अत्यधिक प्रभावित हुआ । राज्य-भार उसे सौपा और 
स्वयं दोक्षित हो गया । 

सत्य कभी आच्छादित नहीं हीता । उसे ढांकने के 
अनेकश: उपक्रम हो सकते हैं, किन्तु, श्रन्ततः उनमें 
सफलता नहीं मिलती । सत्य धर्म का एक अविभाज्य 
अंग है; अतः धर्म की शाइवत महिमा होती है । 
अधमे का विनाश होता है। ललितांग ने दोनों राज्यों 
'का शासन करते हुए जनता में धर्म के संस्कार भरे । 
अधर्म से लोगों को विमुख किया । स्वयं घर्माराधना 
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में विशेष लीन होने के लिए दीक्षित हुआ | उच्चतम 
भावना में संस्थित होकर उसने पण्डित मरण प्राप्त 
किया । इस देह से मुक्त होकर स्व में गया । वहां 
से अपना आयुष्य समाप्त कर महाविदेह में जन्म लेगा 
और वहां से निर्वाण को प्राप्त करेगा । 


4 
उत्तमकुमार 


वाराणसी के राजा का नाम मकरध्वज और रानो 
का नाम लक्ष्मीवतती था। दोनों ही दृढ़ धार्मिक, न्याय- 
परायण और परोपकारी थे । प्रजा की राजा के प्रति 
अ्रसीम भक्ति थी और राजा का उसी प्रकार प्रजा 
पुर निःसीम वात्सल्य । राजा और प्रजा का वह तादा- 
त्मय् दोनों के लिए ही सुखकर था। किन्तु, राजा को 
पुत्र का बहुत श्रभाव खटकता था । कुछ बर्ष बीते, तो 
राजा की वह भावत्ता फलीभुत हो गई । रानी ने एक 
कुमार को जन्म दिया । वह बुद्धि, विवेक, रूप और 
चातुरी में उत्तम था; अतः: उसका नाम उत्तम दिया 
गया। शंशव को पार कर ज्यों-ज्यों बह यौबन की 
ओर बढ़ा, उसका पौरुष व कर्मठता का भी विकास 
हुआ । उसका व्यक्तित्व कतु त्व का उत्संग पाकर 
मिखर उठा । 

राज-प्रासाद में कुमार एक दिन विचार-मग्न बैठा 
था । वह अपने भविष्य की सुखद कल्पनाएं संजो रहा 
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था । सामने गंगा बह रही थी । वह उसकी सुषमा सें 
खो रहा था। उसी समय एक मधुर संगीत उसके 
कानों में पड़ा। मधुरता के साथ उसमें जीवन का 
संदेश भी था; अतः कुमार सुनने में लीत हो गया। 
उस गीत की नाना कड़ियों में कहा गया था-- बाल्या- 
वस्था में जो व्यक्ति पिता की सम्पत्ति का उपभोग 
करता है, वह उसके लिए समुचित होता है, किस्तु, 
सोलह वर्ष की अवस्था के बाद भी जो व्यवित उद्यम- 
शील न होकर पिता की सम्पत्ति के आधार पर ही 
जीवन चलाता है, तो बह अ्रकमंण्यता की शोर बढ़ता 
है। उसे तो देश-विदेश में घृमकर अनुभव अजित 
करने चाहिए और अपने कौशल को बढ़ाना चाहिए। 
अपने पुरुषार्थ का ही खाना चाहिए तथा भाग्य का 
परीक्षण कर देखता चाहिए । धर्म और नीति के 
मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए । विदेश-गमन त्तो 
एक बार अवश्य होना ही चाहिए ।” 

मधुरता से सस्पृक्‍त उस गीत की कड़ियों ने उत्तम- 
कुमार के हृदय में एक आन्दोलन खड़ी कर दिया । 
उसका कतू त्व फड़क उठा । उसने गायक को शतद्ाः 
साधुवाद दिया और समय परं॑ सजग किया; अत्तः 
उसने उसका हादिक आभार भी साता | अपने भाग्य 
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की परीक्षा करने की उसने मन में ठानी । यदि मैंते 
अपने परिश्रम से कुछ भी श्रजित नहीं किया, ती जीवन 
व्यर्थ है; यह्‌ निश्चय कर वह अपने विशेष कमरे में 
आया और कपड़े पहिन कर तैयार हुआ | सहसा उसके 
मन में विचार आया, पिताजी मुझे किसी भी स्थिति 
में विदेश की अनुमति नहीं देगे । मुझे अवश्य जाना 
है। बिना अनुमति लिए भी यदि चला जाऊँ, तो क्या 
दोप है; यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में पुन:-पुनः चक्कर 
लगाने लगा। कुछ समय बाद उसने यह भी दृढ़ 
निश्चय कर लिया कि बिना अनुमति लिए भी मुझे 
प्रातःकाल राजमहल छोड़कर चले जाना है । 

उषा की लाली के साथ ही कुमार ने वाराणसी 
को छोड दिया और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। 
अनेक ग्राम, नगर, पर्वत व नदियाँ श्रादि लांध॑ता हुआ 
वह चला जा रहा था । कुछ दिन बाद समुद्र-तट पर 
अवस्थित भरुच के वन्दरगाह पर वह पहुंच गया। 
उसी हाहर में कुबेरदत्त नामक एक धनादूय व्यापारी 
रहता था । उसने उन्हीं दिनों अपने बहुत सारे जहाज 
भरे और व्यवसाय के निमित्त समुद्र-यात्रा की तैयारी 
की । वह बन्दरयाह पर खड़ा था। उसने उत्तमकुमार 
को उधर से आगे जाते हुए देखा, तो सहज जिज्ञासा से 


उत्तमकुमार छ्ह्‌ 


पूछ लिया--“कुमार ! तुम कौन हो और यहाँ बन्दर- 
गाह पर कंसे आये हो ? ” 

उत्तमकुमार ने उत्तर दिया--"सेठ ! मैं एक राज- 
कुमार हूँ । देश-विदेश में घुमकर अनुभव अजित करने 
की अभिलाषा से मैं अपने राज-प्रासाद से चला हूँ ।” 

कुबेरदत्त ने कहा-“कुमार ! यदि तुम्हारी यही 
अभिलाषा है, तो तुम मेर/ साथ करो । यह जहाज 
तुम्हारे लिए तैयार है। मुझे भी बहुत सारे देशों की 
यात्रा करती है। दोनों का साथ दोनों के लिए ही 
लाभष्दद होगा ।” 

उत्तमकुमार तो चाहता ही था। उसने सेठ के 
निमंत्रण को सहूर्ण स्वीकार कर लिया। सेठ कुमार 
ओर अपने सार्थ के साथ समुद्रन्यात्रा पर चला। 
जहाज बहुत दूर पहुँच गये । सभी व्यवित यात्रा का 
आनत्द लूट रहे थे । ;सहसा रंग में भंग हुआ । एक 
भयंकर श्रवाज सुनाई दी । सभी व्यक्ति स्तम्भित से 
हो गये । चारों ओर उन्होंने दृष्टि दौड़ाई, तो एक 
ओर उन्होंने देखा, एक भीमकाय राक्षस खाऊँगा-: 
खारऊँगा' बोलता हुआ उनके सामने दौड़ा आ रहा है।, 
भय के मारे सभी के प्राण तिकलने लगे। बचाव का" 
कोई भी उपाय उन्हें नहीं दिख रहा था । कुवेरदत्त 
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उत्तमकुमार के पास आया और वोला--“बीर पुरुष ! 
तुम क्षत्रिय हो । यदि तुम अपना पौरुष दिखलाओं, तो 
हम सभी बच सकते है, अन्यथा सभी मौत की शरण 
जायेंगे । राक्षस के इस उपद्रव से तुम हमें बचाझो !* 

अपनी चमचमाती हुई तलवार उठाकर उत्तम- 
कुमार राक्षस के श्रागे श्राकर डट गया । लम्बे समय 
तक दोनो में संघर्ष होता रहा । दोनों के घात प्रत्या- 
घात चलते रहे । उत्तमकुमार के आघात से राक्षस 
खीजता और दुगुते वेग से उस पर टट पड़ता, किन्तु, 
कुमार इतना सजग था कि वह उसकी मार नहीं 
खाता । राक्षस बुरी तरह परेशान हो गया । उसे इस 
बात का बहुत दुःख था कि एक मनुष्य के हाथ उसे , 
पराजय खानी पडी। अ्न्ततः उसे वहां से भागना पड़ा, 
उपद्रव दूर हो गया ) सभी व्यक्तियों ने सुख की साँस 
ली और उत्तमकुमार के शौय ,की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे । 

जहाज आगे चले । सभी व्यवित उल्लास से भूम 
रहे थे । सुदूर प्रदेश तक चले जाने पर ज्ञात हुआ कि 
पीने का पानी समाप्त हो गया है| समुद्र का खारा 
पानी पीने के उपयुक्त नही था| चारों श्रोर पानी की 
खोज हुई। एक वृद्ध नाविक ने कहा--"यहाँ निकट ही 





दोनों के घात-प्रतिघात चलते रहें) उत्तमकुमार के आघात से राक्षस 
ज्ीजता और दुगने वेग से उम्त पर टूट पडता, कितु, कुमार इतना सजग 
था कि वह उसकी मार न खाता ६ 
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लंका नगरी का नाम आपने सुना ही होगा ) वहाँ के 
राक्षस राजा भ्रमरकेतु की एक पुत्री है, जिसका नाम 
मदालसा है । एक बार नैमित्तिक से राजा को ज्ञात हुआ 
कि कन्या का विवाह किसी मनुष्य के साथ होगा। 
सुनते ही राजा की भ्रुकुटि तन गई । सरोप बोला-- 
क्या सभी खेचर समाप्त हो गए हैं, जो मेरी कन्या का 
विवाह भूचर के साथ होगा ? मैं ऐसा कभी भी नहीं 
होने दूँगा । दृढ़ निश्चय पूर्वक भ्रमरकेतु ने समुद्र-तट 
पर एक भव्य महल बनाया | उसका एक ही द्वार रखा 
और वह इसी में खुलताहै। मदालसा को इसी 
महल में रखा गया । यदि कोई मनुप्य इस ओर से 
गुजरता है, तो अ्रमरकेतु तत्काल बाहर निकलता है 
और उसे मार डालता है| कुमार ! आप पराक्रमी 
है; अतः यहाँ साहसपूर्वक पहुँच पाये है। आपका मेरे 
प्रति भी ममत्व है । आप मेरे साथ चलें । मैं आपकी 
मदालसा से भेंट कराना चाहती हूँ । 

आगे-आगे वृद्धा चलने लगी और पीछे-पीछे उत्तम- 
कुमार ! उस महल की मनोरमता को देखकर कुमार 
अतिशय चकित हुआ । एक भव्य कमरे में दोनों ने 
प्रवेश किया । मदालसा ने आगे श्राकर उन दोनों का 
सम्मान किया । उत्तमकुमार और मदालसा की चार 
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श्राँखें हुईं, तो दोनों ओर से ही स्नेह बरस पड़ा। बृद्धा 
ते दोनों को प्रणय-सूत्र में आबद्ध होने का प्रस्ताव रखा। 
दोनों ओर से मौन-स्वीकृति पाते ही वहाँ गान्धर्व विधि 
से बिवाह कर दिया गया । वुद्धा बहुत हृषित हुई । 
उसकी कई वर्षों की साध आज पूरी हुई । 

कुमार, मदालसा और वृद्धा; तीनों वहाँ से चले 
और जहाज में ग्राकर सवार हो गए । उत्तमकुमार के 
शौर्य को देखकर सभी विस्मित थे । सभी ने बर-वधू 
को अतेकश: वधाइयाँ दीं और जहाज आगे चल पढ़े । 

मनुष्य की दृष्टि में संस्कार और विकार दोनों 
हीते हैं । संस्कार का पलड़ा जब हल्का हो जाता है, तो 
बिकार बढ़ जाते हैं और उससे बड़े-बड़े अनर्थ हो जाते 
हैं| कुवेरदत्त ने जब मदालसा का सौन्दर्य देखा, उसके 
नेत्न विकार से भर गए । वह अपने मार्ग से स्खलित 
हो गया । उसके प्रयत्न. भी आरम्भ हो गए। वह 
समय-अ्रसमय उत्तमकुमार के पास आता, इधर-उधर 
की बातें वनाता और सविकार नेत्र से धूर-घृर कर 
मदालसा को देखता । मदालसा ने उसके कुत्सित 
विचार भांप लिए । उसने कुमार को सूचित किया-- 
“जिस पर आप अत्यधिक विश्वास करते हैं, उस सेठ के 
अभिप्राय मलित हैं । आपको सजग रहना चाहिए ।” 
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कुमार को मदालसा की बात पर विश्वास ने 
हुआ। उसने उसका प्रतिवाद किया और कहा--/सेठ 
तो वहुत अच्छा आदमी है | तू उस पर व्यर्थ ही संदेह 
क्यों करती है ?” 

भला व्यवित श्रपने ही मापक से मापता है, किन्तु, 
बहुत बार उसका परिणाम उल्टा होता है। उत्तम- 
कुमार ने सेठ पर कभी सन्देह नहीं किया, किन्तु, उसने 
इसका अनुचित लाभ उठाया । वह मदालसा से मिलने 
के स्वप्न संजोने लगा । अपने इच्छित का फलितार्थ 
देखने के लिए उत्तमकुमार की उपस्थिति उसे विशेष 
खलती थी । इस कण्टक को अपने बीच से हटाने के 
लिए एक दिन सेठ ने पड्यंत्र रचा । कुबेरदत्त जहाज 
के एक किनारे पर जाकर अकेला खड़ा हो गया। 
उसने कुमार को बुलाया, वार्तालाप में निम्न किया 
और दृष्टि चुकाकर उसे समुद्र में धकेल दिया । 

पुण्यशाली चाहे कहीं भी चला जाये, प्रतिकूलता 
भी प्रनुकूलता में बदल जाती है । धर्म और नीति में 
अडिंग रहने वाला कभी घाटे में नहीं रहता । विपत्ति 
में फंसकर भी वह किसी-न-किसी मार्ग से बच निक- 
लता है। कुमार ज्यों ही समुद्र में गिरा, एक बड़ा 
मत्स्य उधर से जा रहा था । वह उसे निगल गया । 
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उसी समय एक धीवर ने वहाँ जाल डाला । बह मत्स्य 
'उसमें भरा गया । बड़े मत्स्य को देखकर श्लीवर बहुत 
हथित हुआ । वह तत्काल अपने धर आया और उसे 
चीरा । एक तेजस्वी कुमार को देख कर धीवर शत्य- 
'धिक विस्मित हुआ । उसने सब कुछ छोड़कर मूच्छित 
कुमार को सचेत किया । उसने सहज अनुमान लगाया, 
आकृति से यह राजकुमार लगता है और किसी प्रपंच 
जा स्थिति-विशेष से इसके साथ यह अ्रघटित घटा है। 
जब कुमार सचेत हुआ्ना, तो धीवर ने वृत्त पूछा | कुमार 
ने आदि से श्रब तक का अपना पूरा वृत्त बताया । 
'घीवर के हृदय में करुणा के साथ आत्मीयता जगी । 
“उसने उसे अन्यत्र नहीं जाने दिया। एक सम्मान्य 
अतिथि के रूप में अपने घर ही रखा । 

उत्तमकुमार के समुद्र में गिरते ही कुबेरदत्त ने 
“चिल्लाता आरम्भ किया--पर फिसल जाने से उत्तम- 
'कुमार समुद्र में गिर पड़ा | शीघ्र श्राओ्रो और उसे 
'बचाओ । जहाज के सेकड़ों व्यक्तित वहाँ इकट्ठे हो गए । 
'मदालसा ने जब यह सुना, उसे असह्य आघात लगा | 
शोक से कलपतने लगी । उसकी कर्राहुट ने सभी के 
दिल में मार्मिक वेदना पेदा करदी । कुवेरदत्त ने भी 
जसे बहुत सान्त्वना दी। मदालसा समझ गई, यह सारा 


द्० जैन कहा निया 


कार्य इसी का है । वह मन मसोस कर रह गई । 

कुछ दिब बाद कुवेरदत्त मदालसा के पास आया 
और बोला--मदालसा ! शोक-विह्लल होकर तू 
उत्तमकुमार की रट क्यो लगा रही है ? वह तो अब 
इस संसार से चल वसा है । तू उसकी आशा छोड दे । 
तुझे उसका अ्रभाव खटकना नहीं चाहिए। मैं तेरे 
लिए उसी तरह प्राण देने को तैयार हूँ । मेरी सारी 
सम्पत्ति श्नैर ऐब्बयं तेरे चरणों में अपित है ।” 

मदालसा उसके कृत्सित विचारों से अबगत थी । 
क्रोध में तमक कर बोली--"सेठ ! तू मेरी ओर लल- 
चाई नजर से देख रहा है, क्रिन्तु, तेरी झ्रशाओं पर 
पानी ही फिरेगा ) मै एक वीर राक्षस की वीर कन्या 
और पौरुषशाली नरश्रेष्ठ की श्रहंमानिनी पत्नी हूँ । 
तेरे जैसे नरकीटों की ओर मैं श्ाँख उठाकर भी नही 
देखूगी । तू मेरी दुष्टि से ओभल हो जा, वरना तेरे 
लिए भला ते होगा ।/ 

मदालसा का रौद्र रूप देखकर सेठ भी रोप में 
भर झाया और वोला--/उद्धते ! तुझे विधार होना 
चाहिए कि तू किससे बातें कर रही है। मैं यदि तेरे 
वर प्रसन्न हूँ, तो तेरे लिए सब कुछ है और यदि मै 
कुपित हो गया, तो तुझे कही रहने को भी स्थान गही 


उत्तमकुमार पा 


मिलेगा । यदि तूने मेरे कथन को अस्वीकार किया, 
तो मैं बल-प्रयोग करने से भी नहीं चूकूगा । जहाज 
में तेरा सहघोगी कौन है ? सभी मेरे ही तो अनु- 
चर हैं। 
कुवेरदत्त की धमकी मदालसा को चौंकाने वाली 
थी | शारीरिक शौये की न्यूनता में सवल से भिड़नता 
समझदारी नहीं होती । मदालसा ने परिस्थिति को 
भाँप लिया । उसने अपने कथन को दूसरा मोड़ दिया 
और बोली-- सेठ ! तुम्हारा सौन्दर्य और ऐद्वर्य 
किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करता ?” तुम्हारे 
ग्रादेश की श्रवगणना करने वाला अपतता अस्तित्व कैसे 
टिका सकता है ? किन्तु, मेरा एक विनम्र अनुरोध है। 
दस दित तक हमें उत्तमकुमार की राह देखनी चाहिए 
और अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। शीक्रता में 
और छुपकर किया गया काये कभी लाभप्रद नहीं 
होता । उसके बाद किसी राज-सन्ा में जाकर राजा 
की साक्षी में हम-विवाह. करेंगे |. 
मदालसा का मधुर कथन सेठ को भा गया। 
उसते सोचा, कोई भी काम धमकी से ही आसाती से 
करवाया जा सकता है। जो अपने में सत्ती बन रही 
थी, वह एक बार में ही बदल गई ! उत्तमकुमार अब 


ष्रे जैन कहानिया 


कहाँ से आने वाला है ? दस दिन बाद कुबेरदत्त के 
जहाज सोरपल्ली बन्दरगाह पर पहुँचे । अपनी शर्ते के 
अनुसार सेठ और मदालसा दोनों वहाँ के राजा नर- 
बाहन की सभा में आये । कुबेरदत्त ने अपना परिचय 
देने के अनन्तर कहा--“राजन्‌ ! विदेशों में घूमते 
हुए मुझे अपने सौभाग्य से यह स्त्री-रत्न प्राप्त हुआ 
है । यह मेरे साथ विवाह करना चाहती है। आप 
अनुमति प्रदान करें ।” 

राजा ने मदालसा की ओर मांका और पूछा-- 
“क्यों, बहिन ! सेठ जो कुछ कह रहा है, बह सत्य 
है ? क्‍या तू इसके साथ विवाह करना चाहती है ? ” 

राजा के इस प्रइन और बहिन सम्बोधन से मदा- 
लसा ने एक सुख की साँस ली । राजा समुचित रक्षा 
कर सकेगा, यह उसको पूरा विश्वास हो गया । उसमे 
बद्धाजलि कहा--“राजन्‌ ! सेठ ने जो कहा है, वह 
सर्वथा असत्य है। मैं राक्षस राजा मकरध्वज की पुत्री 
हूँ । वाराणप्रो के राजकुमार उत्तमकुमार के साथ 
मेरा विवाह हो चुका है। हम दोनों पति-पत्नी इस 


सेठ के जहाज से यात्रा कर रहे के मन में 
भेरे प्रति दुर्भावना जग्री और परि पति 


को समुद्र में गिरा दिया गया। 


उत्तमकुमार फ्डे 


स्कार करना चाहता था, किन्तु, मैंने अपने वाक्‌-चातुये 
से इससे दस दित का समय माँगा और किसी राज- 
सभा में चलने को कहा। आज मुझे सौभाग्य से आपका 
साक्षात्कार हो गया है । मेरे पुतविवाह का अब प्रश्न 
ही नहीं उठता । आप रक्षक हैं। मैं ग्रापकी शरण में 
हूँ | मेरी रक्षा करें ।” ' 

एक अवला की करुण स्थिति पर राजा की आँखों 
में खूत उतर श्राया । उसने तत्काल आदेश दिया-- 
“सारी सम्पत्ति जब्त कर इस नराधम को कारागृह्‌ 
में बन्द कर दिया जाए।” मसदालसा की ओर राजा 
ने वात्सल्य से देखा और कहा--“बेटी ! तू त्रिलोचना 
के साथ राजमहलों में सुख से रह । मेरे लिए जैसी 
जत्रिलोचना बेटी है, वेसी ही तू है। तेरी रक्षा का भार 
मैं ले रहा हूँ ।” 

मंदालसा के लिए इससे बढ़कर और क्या आश्रय 
हो सकता था ? वह त्रिलोचचा को समय-समय पर 
थारमिक कथाएं सुनाती और उसका मनोरंजन करती । 
दोनों साथ-साथ रहतीं और सुख-दुःख में हिस्सा 
बटातीं । 

एक दिन एक दुःखद घटना घटी । च्िलोचना 
उद्यान में घूम रहो थी और सखियों के साथ आमोद- 


दो जैन कहानिया 


प्रमोद कर रही थी । बहा एक भयंकर काला सर्प 
निकला और उसने जिलोचना को काट लिया। त्रिलो- 
चना के मुह से एक दारुण चीख निकली और मूच्छित 
होकर वहीं गिर पड़ी | सभी सखियाँ घवरा गई | वे 
वहाँ से दौड़ी और झ्राकर राजा को सूचित किया | 
राजा, मंत्री और बहुत्त सारे सम्भ्रान्‍्त नागरिक कुछ 
क्षण में ही वहां पहुँच गये। बढे-बड़े चिकित्सक आए। 
अनेक उपचार किए गये, किन्तु, वेसुध तिलोचना को 
होश नहीं श्राया । राजा की व्यग्रता बढ़ती गई । 
शिविका में सुला कर त्रिलोचना को राजमहलो में 
लाया गया। उपचार अविच्छिन्न चल रहा था, किन्तु, 
जहर नहीं उतरा । राजा को अत्यधिक निराश देख- 
कर एक नेमित्तिक ने सुझाव दिया--“गारुड़ी विद्या का 
ज्ञाता इस जहर को सहज ही उतार सकता है, किच्तु, 
ऐसे व्यक्ति बिरल ही होते है ।” 

राजा ने ब्व॒हर में उद्घोषणा करवाई, जो व्यक्ति 
राजकुमारी को विप-मुब्त करेगा, उसके साथ कन्या 
का विवाह किया जायेगा। हजारों व्यवितयों ने उस 
उदघोषणा को सुना, किन्तु, ऐसा करने में सभी ने 
अपने को छसमर्थ पाया। घीवर के घर रुहरे हुए 
उत्तमकुमार मे जब इस उद्घोषणा को सुना, तो उसने 


उत्तमकुमार फू 


उसे स्वीकार कर लिया | वह राज-सभा में आया । 
राजा ने उसका विशेष सम्मात किया और त्रिलोचता 
के पास ले गया । उत्तमकुमार ने णमोक्‍्कार महामसंत्र 
का स्मरण किया और राक्षस के भव्य महलों में मदा- 
लसा द्वारा प्रदत्त विशेष मणि के प्रभाव से विष-हरण 
किया । अँगड़ाई भरती हुई त्रिलोचना .बेठी हो गई | 
उसने उत्तमकुमार, राजा, अपने पारिवारिकों तथा 
अत्य नागरिकों को क्रमश: नमस्कार किया । राजा ने 
अपनी घोषणा के अचुसार त्रिलोचना का विवाह उत्तम- 
कुमार के साथ कर दिया। दोवों एक भव्य महल में 
रहने लगे । 
राजकुमारी के जीवन-लाभ के हर्ष में राजा ने 
सेकड़ों बन्दीजनों को कारागृह से मुक्त किया । कुबेर- 
दत्त भी उनके साथ छूट गया । शहर के रमणीय 
स्थलों को देखते के उद्देश्य से वह कुछ दित वहीं रुका । 
एक दिन जब कि वह झहर में घूम रहा था, सहसा 
उत्तमकुमार पर उसकी दृष्टि पड़ी । सविस्मय उसने 
सोचा, “यह यहाँ कैसे आ गया ? मैंने इसे समुद्र में 
गिरा दिया था, तब भी यह जीवित है ? राजा का 
दामाद भी बन गया है ।” उसके हृदय में प्रतिशोध 
की भावना अ्भक उठी । उसने दृढ़ निश्चय किया, जब 


फ्दु जैन कहानिया 


तक मैं इसे प्रेत्यधाम का अतिथि नहीं बना दूंगा, तब 
तक चैन से नहीं बेढुंगा ।" 

कुबेरदत्त घूमता-फिरता शहर के वाहर एक उद्यान 
में पहुँचा । वहाँ एक मालिन फूल चुन रही थी । कुबेर- 
दत्त उसके पास आया और उसके व्यवसाय के वारे में 
पूछा । मालिन ने उत्तर दिया--“फूल चुनकर मालाएं 
और गुलदस्ते बनाती हूँ और नागरिकों को बेचती हूँ ।” 

कवेरदत्त--/क्या कभी राजा और मंत्री के घर 
भी फूल देने जाती है १” 

मालिन--“राजा, मंत्री, प्रभुख-प्रमुख अधिकारी व 
सुप्रसिद्ध सेठों के घर बहुत बार जाती रहती हूँ ।” 

कुबेरदत्त--/क्या राजा के नव दामाद को पह- 
चानती है ? ” 

मालिन--”हाँ, अच्छी तरह पहचानती हूँ । कुछ 
दिन पूर्व ही उसका च्िलोचना के साथ विवाह हुआ 
है । उसके महलों में भी फूल देने के लिए जाती हूँ ।*' 

कुबेरदत्त ने अपना सोने का हार उसके हाथ में 
दिया और कहा--“मैं तुम्हारे द्वारा अपना एक विशेष 
काम कराना चाहता हूँ । क्या तू उसे कर देगी ? ” 

सोने के हार ने मालिन को बिना कुछ सोचे -समझे 
ही हाँ भरने को विवश कर दिया । उसने बातें बधा- 


उत्तमकुमार ष्छ 


रते हुए कहा--सेठ ! जो भी आप आदेश करेंगे, 
अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसे पूर्ण करूँगी | आप 
मुझे शीघ्र कहें |” 
कुबे्‌रदत्त ने कहा--“राजा का दामाद उत्तमकुमार 
मेरा शत्रु है ! मैं उसे जीवित देखता नहीं चाहता । 
किसी मुप्स प्रयत्त से क्या तुम इस कार्य को सम्पस्स 
कर सकोगी ? ॥ 
मालित विचार में पड़ गई । उसका हृदय कांप 
उठा। एक निरफपराथ प्राणी को मौत के घाट उतारना 
उसकी भावना के प्रतिकूल था। सेठ ने उसकी भावना 
को भांप लिया । उसते अपनी स्वर्ण-मुद्रिका निकाली 
और उसके हाथ पर रख दी । श्लोने के भार से उसकी 
सात्विक वृत्तियाँ दब गई और तामसिक वृत्तियाँ उभर 
आईं। उसने तत्काल उत्तर दिया--“सेठ ! मैं अभी 
उत्तमकुमार के महल में जाऊँगी । तिलोचता प्रतिदिन 
प्रात: अपनी सहेली के पास अन्य महल में जाती है। 
उत्तमकुमार अकेला ही रहता है। मैं जाकर उसके 
हाथ में फूलों का एके गुच्छा दूँगी, उसके बीच एक 
, ननन्‍्हा जहरीला राज सपे रख दूँगी। ज्यों ही कुमार गुच्छे 
को देखेंगे, सर्प बाहर आयेगा और काट खायेगा। 
कुमार उसी समय काल-कवलित हो जाएंगे । 


्् जैन कहानिया 


कुवेरदत्त ने मालिन को बहुत धन्यवाद दिया और 
शीघ्र ही काम सम्पन्न कर आने के लिए कहा । मालिन 
अपने छाब में एक बहुत सुन्दर गृच्छा तथा श्रन्य फूल 
लेकर राजमहलों की ओर शीघ्नता से चली । उत्तम- 
कुमार उस समय वस्त्रादि पहिंन कर बाहर जाने की 
तैयारी कर रहा था । उसी समय मालिन ने श्रागे बढ़कर 
उसके हाथ में वह गुच्छा दिया। कुमार उसकी सुन्दरता 
को देखने लगा | मालिन वहां से खिसक गई । नन्‍्हा- 
सा सर्प बाहर निकला और कुमार के हाथ को डस 
गया । कुमार के मुंह से चीख निकली श्रीर भूच्छित 
होकर वही गिर पड़ा । महल में कोई दूसरा व्यक्ति 
नहीं था। 

उसी घहर में अनंगसेना नामक एक वेष्या रहती 
थी। उसने अपने चातुय्य से बड़े-बडे धनिकों और 
अधिकारियों पर अपनी घाक जमा रखी थी। एक बार 
राज-सभा में उसने उत्तमकुमार की देखा । वह उसके 
लावण्य पर भ्रतिशय मुग्ध हुईं। उसे भी अपने जाल 
में फंसाने का वह स्वप्न संजीने लगी। समय-समय 
पर बह राजमहलों में आती और उत्तमकुमार से 
घनिष्ठ सम्पर्क साधने का प्रयत्न करती । ज्यों ही 
मालिन कुमार के महलों से निकली, वेश्या भी उधर 
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से गुजर रही थी। कोई भी प्रातिहारिक वहाँ नहीं था; 
अतः वह्‌ चत्काल ऊपर चढ़ गई। उसने कुमार को 
सृतवत्‌ अवस्था में पड़ा देखा । शरीर नीला हो गया 
था। उसने अ्रनुमाव लगाया, सर्प ने काट खाया है । 
वेश्या के पास विष-हर मणि थी । उसके स्पर्श से जहर 
दूर हो गया और कुमार स्वस्थ होकर बेठा हो गया। 
वेश्या पर कुमार प्रसन्‍्त हुआ । उसने उसे वरदास 
मांगने के लिए कहा । वेश्या ने कहा--“कुमार ! मैं 
तुम्हारे पर सुख्ध हूँ । मेरे साथ ज्ोत्न विवाह करें और 
मुझे अनुगृहीत करें।” कुमार सुनते ही स्तब्ध हो गया। 
वेश्या ने कहा--' क्षत्रिय का बचन श्रन्यथा नहीं होता। 
मैंने आपको जीवन-दान दिया है। क्‍या श्राप उसके 
प्रत्यावर्तत में सेरा यह तुच्छ-सा अनुरोध भी स्वीकार 
“नहीं करेंगे ?”” 

कुमार वेश्या के प्रस्ताव से मुकर न सका। उसकी 
मौन स्वीकृत्ति पर वेश्या ने उसके गले में एक सूत्र 
बांधा । उत्तमकुमार का शरीर बदल गया | वह एक 
तोता हो गया । तोते को अपने बस्त्रों में छुपाकर वह 
अपने घर ले आई । राजा को यह घटना ज्ञात न हो, 
'इस उद्देश्य से दिन में उसे तोता बनाये रखती श्रौर 
रात में उस सूत्र को खोलकर उसे मनुष्य बता लेती । 








बेड्या ने कहा--“क्षत्रिय का बचत अन्यथा नही होता । मैंने आपको 
जीवन-दान दिया है। वया आप उसके प्रत्यावतन में मेरा यह तुच्छ- 
सा अनुरोध भी स्वोजार सही करेये 77 
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रात-भर उसके साथ प्रेम-क्रीड़ा करती । 

दासाद के अचानक गुम हो जाने पर राजा को 
वहुत चिन्ता हुई । उसने खोज के लिए अपने सैकड़ों 
अनुचरों को सभी ओर दौड़ाया । कहीं भी उसका 
सुराग नहीं मिला । सभी को निराश होकर लौटता पड़ा । 
हताश होकर राजा को उद्घोषणा करवानी पड़ी, जो 
व्यक्ति उत्तमकुमार की खबर ला देगा, उसे राजा 
अपना सारा राज्य देगा और नगरसेठ अ्रपनी सहख्- 
कला कन्या का उसके साथ विवाह करेगा । 

एक दिन असावधानी से पिजड़ा खुला रह गया । 
तोते को काया में उत्तमकुमार ने शहर में हो रही उस 
उद्घोषणा को सुना | तोता उसी समय उन व्यक्तियों 
के पास पहुँचा । ग्राकाश में धोरे-धीरे उड़ते हुए उसने 
केहा--राजा को सूचित करो कि उनके दामाद के 
बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा । मैं अनंगसेना वेब्या के 
घर रहता हूँ ।” सभी श्रोताओं को आ्राइचर्य हुआ | वे 
दौड़कर राज-सभा में पहुँचे और राजा को उस चाम- 
त्कारिक तोते की सूचना दी । राजा ने तत्काल अपने 
विश्वस्त अधिकारियों को भेजकर तोता मंग्रा लिया । 
सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति उत्सुकतापुवेक सुनने 
लगे त्तोदा मनुष्य की भाषा में बोला । उसने वारा- 
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णसी से लेकर अनंगसेना वेश्या के धर पहुँचने तक की 
विस्तृत कहानी बड़ी सरसता से सुनाई | साथ में यह 
भी कहा-वह अभी भी वहाँ सुखपूर्वक रह रहा है । 
मैंने आपके दामाद का पता लगा दिया है। अपनी 
घोषणा के अनुसार आप अपना राज सुझे सौपे प्र 
सेठ की कन्या का मेरे साथ विवाह करें । 

सभी श्रोता विस्मित थे और राजा की ओर देख 
रहे थे। कोई कह रहा था, राजा तोते को अपना राज 
कंसे सौप देगा ? दूसरा बोला, सेठ अपनी कन्या को 
इस छोटे से पक्षो के भाग्य पर कंसे छोड़ देगा ? 
तीसरे ने कहा--/एक पक्षी मनुष्य के बारे में इतनी 
जानकारी रखे, यह परम आश्चय है।” चौथे ने कहा+- 
“देखे, राजा इस समस्या को सुलझाने के लिए बया 
उपक्रम करता है |” सभा में चारों ओर खुसर-फुमर 
होने लगी । राजा ने कहा--'शुकराज ! जो तुम कह 
रहे हो, बह सत्प ही है, बिना किसी स्पण्ट प्रमाण के 
हम यह केसे मान लें | ” 

शुकराज इस अपमान से दुःखित होकर उहइने 
लगा | उसने कहा--“आपकीो विश्वास न होता हो, तो 
मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। मुझे खेद है 
कि मैं व्यर्थ ही इस प्रपंच में क्यों पड़ा ?” 
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मंदालसा आगे आई और बोली--शुकराज ! 
हमारे पर अनुग्रह कर श्राप उड़ान ते भरें। आप ऐसी 
कोई बात अवद्य झोर कहें, जिससे आपका कथन 
विशेष पुप्ट हो सके !” 

शुकराज ने कहा--'मैं यहीं बेठा हूँ । श्राप अपने 
अनुचर भेजकर वेश्या के यहाँ से खबर मंग्रा लें ।” 

राजा के ग्रादेश का विलम्व था। तत्काल अनुचर 
छोड़े । उन्होंने वेश्या के घर के चप्पे-चप्पे को छाव 
डाला, किस्तु, उत्तमकुमार नहीं मिला । सभी निराश 
लौट आए । 

राजा ने शुक की ओर देखा और कहा--पुम्हारा . 
कथन असत्य कंसे हो रहा है ? * 

झुक ते सस्मित सब की ओर देखा और कहा-- 

राजन्‌ ! मेरा कथन असत्य नहीं है। प्रमाण मैं स्वयं 

बठा हूं। उत्तमकुमार मैं स्वयं ही हूँ । वेश्या ने मुझे 
मंत्र-अयोग से ऐसा बना रखा है। मेरे गले में बंधा यह 
धागा तोड़ डालें, आप मुझे पहचान लेंगे। राजा स्वग्ं 
उठा और उसने अपने हाथों से उस धागे को तोड़ा | 
तोता उत्तमकुमार हो गया । दर्शकों के आइच् की 
सीमा नहीं रही । राजा कुबेरदत्त, मालिस व अनंग- 
सैना पर कुपित हुआ, किन्दु, उत्तमकुमार ने उन्हें 
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दण्डित नहीं होने दिया । तीनों को ही उससे क्षमा 
प्रदान को । 

उत्तमकुमार ने राजा को घोषणा के अनुत्तार 
सहसख्रकला के साथ व अपने पूर्व गाढ स्नेह के कारण 
अनंगसेना के साथ विवाह किया। अपनी चारों पत्तियों 
के साथ आनन्द-मग्न रहने लगा । राजा नरवाहन ने 
अपना राज्य भी उत्तमकुमार को सौप दिया तथा स्वयं 
दीक्षित होकर तपश्चरण में लीन हो गया ।” 

माता-पिता से मिलने के लिए उत्तमकुमार के मन 
में श्रव उत्कष्ठा जगी । वह अपनी चारों पत्नियों, 
राज्याधिकारियों व सम्भ्रान्त नागरिकों के साथ वाश- 
णसो आया । राजा मकरध्बज को बहुत प्रसन्नता हुई । 
बहुत वर्षों तक पिता-पुत्र साथ-साथ रहे । वृद्धावस्था 
आने पर राजा ने शासन-भार का दायित्व उत्तमकुमार 
की सौप दिया और स्वयं दीक्षित होकर झात्म-साधना 
में लीन हो गया । 

उत्तमकुमार ने दोनों राज्यों का शासन सम्मभाला 
और उसका सुचारू रूप से वहन किया अपनी राज्य- 
सीमा का काफी विस्तार किया सत्य, न्याय व परो- 
'पकार से जनता को अतिशय आत्मीयता अजित की । 
पिछलो परम्पराओं को उसने भुला दिया । 
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एक बार एक जंन मुनि वाराणसी पधारे | राजा 
उत्तमकुमार ने उनके दर्शन किये और उपदेश सुना । 
आध्यात्मिक प्रेरणा से राजा आसक्ति से विरक्ति की 
ओर बढ़ा । साधु-धर्म स्वीकार किया । घोर तप में 
लीन होकर ! पूर्वाजित कर्मों की तिजरा की | आयु 
समाप्त कर स्वर्ग में गया । 
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घोघापाटण नामक एक भव्य नगर था । वहाँ के 
बड़े-बड़े व्यापारी दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। वहाँ से समद्र- 
पार व्यापार भी वहुत होता था। दूर-दूर के बहुत से 
व्यापारी भी समय-समय पर वहाँ श्राते रहते थे । 
धनिक और गरीब सभी का व्यवसाय अश्रच्छा चलता 
था और सभी छुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते 
थे। 

भूपषतिसिह वहां का न्‍्यायी और पराक्रमी राजा 
था | उसके दो रानियां थी | दोनों के एक-एक पुत्र 
हुआ । बड़े का नाम मानसिह और छोटे का नाम 
हमीरासह था। एक वार हमीर्रासह की माता ने सोचा, 
मानसिह युवराज है; श्रत: राज्य-शासन उसे मिलेगा । 
हमीर के साथ वह क्लेश न करे, उसे संताप न दे; 
इसका प्रवन्ध अभी से कर देना चाहिए । जब राजा 
भूपतिसिह महलों में आया, तो उसने प्रस्ताव रखा 
भाइयों का राज्य बांट देना चाहिए । आपके समक्ष यह 
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सहजता से हो जाएगा । अभी दोतों भाइयों में 
अच्छा प्रेम है । भविष्य में भी दोनों के बीच ऐसा ही 
बना रहे, यह अपेक्षित है । भूषति्सिह को यह बात 
भा गई । उसने दोनों पुत्रों को अपने पास बेठाकर 
. राज्य का बटवारा कर दिया। समय गुजरा श्लौर 
उससे प्रभावित हो राजा और दोनों रातियां नश्वर 
- शरीर को छोड़कर चल बसीं । 
मानसिह राज्यर्सहासन पर बेठा । दोनों भाइयों 
की मंत्री अ्रदभुत थी। मानसिंह प्रत्येक राजकीय 
व्यवस्था में हमीरसिह से परामश करता । हमीरसिह 
भी बड़े भाई का पिता की भाँति सम्मान करता। 
सानसिह राज्य की नीति का संचालन करता और 
हमीरसिंह उसे क्रितान्वित करता । हमीरसिह 
कार्य-संचालन में बहुत पटु था । साथ ही न्याय, तीति 
अ्रौरः सत्य-निष्ठा से उसके काम में और निखार 
आा जाता प्रजा में उसका अत्यधिक आदर था । 
हमीर का सौन्दर्य भी अद्भुत था । रूप और गुण का 
बह अद्भुत सम्मिश्रण प्रत्येक व्यक्ति के श्राकषंण का 
केन्द्र था । 
सानसिंह की पत्नी का नाम कामलता था । वह 
सद्विचारों में पली अवश्य थी; किन्तु, व्यवहार में वे . 
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तनिक भो नहों उत्तर पाए। महारानी थी, पर, उसके 
स्ाम घिनौने थे। प्रतिक्षण वह काम-पीड़ित रहती 
थी । जो भी सुन्दर पुरुष उसकी नजर चढता, उसके 
लिए बच पाना असम्भव हो जाता था । एक दिन 
सायकाल हमीरसिह घोड़े पर सवार होकर घूमने जा 
रहा था । अपने महल के वातायन में बेठी कामलता 
ने उसके तेजस्वी ललाट को देखा । वह मोहान्ध हो 
गई। अपनी दासी को भेजकर उसे अपने महल में 
बुलाया । सन्ध्या के साये में श्रपनी भाभी के महलों में 
जाते हुए एक वार उसके पांव ठिठके, किन्तु, न जाने में 
भी मातृ-तुल्या भाभी का अपमान था; अ्रतः वह चला 
आया । कामलता ने अपनी कुत्सित भावना व्यक्त 
की । हमीरासिह के घरीर में आग लग गई; फिर भी 
उसने संयत वाणी से महारानी को समझाया । उसने 
संक्षेप में कहा--''आप मेरी भाभी हैं, अत: माता-सदृश्ष 
है । अपने पुत्र के साथ आप ऐसा अनुचित काये करने 
के लिए कदम न उठाये । मेरे से आपकी यह भावना 
पूरी न हो सकेगी । भागी ! मुझे क्षमा करें।” हमीर- 
सिंह उठा और चल दिया। कामलता की आशा पर 
पानो फिर गया। उसने हमीर्रासह को अपमानित 
करने के लिए तत्काल कदम उठाया । वह उसके पीछे 
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दौड़ो और जीने में उत्तरते हुए उसे अपयी बाहों में 
भीड़ लिया । साथ हो हल्ला मचा दिया, मेरी इज्जत 
लूठी जा रही है । मुझे बचाओ, मुझे बचाओ । आ्ास- 
पास के कमरों से बीसों दासियां दौड़ आईं। रानी ने 
उसे छोड़ दिया । वह अपने महलों में चला आया। 
हमोरसिंह हैरान रहा । साश्चयं उसके मुंह से एक 
आह निकली, विधि ! तू विचित्र है। 

श्रप्रत्याशित इस घटना से हमीरसिह एकदम 
बेचेत हो गया । नारी-जाति की अ्रथमता पर उसका 
चिन्‍्तन चल रहा था । एक सन्देशवाहक श्राया और 
उसने हमीरसिह के हाथ में मानसिंह का लिखा एक 
पन्न दिया । उसमें लिखा गया था--दुष्ट हमीर ! श्राज 
तक मैं तुझे सुशील और चतुर समभता था। मेरे 
हुदय में तेरी बहुत इज्जत थी । मैंने कभी भी तेरे पर 
सन्देह नहीं किया | किस्तु आज तूने मेरी उन स्वणिम , 
भावनाओं पर कालिख पोत दी है। आज ही तेरे द्वारा 
होने वाले जधन्य कार्य की जब सुझे सूचना मिली, मेरा 
रक्‍त उबलने लगा। मातृ-तुल्या भाभी के साथ जो 
तूते अधम व्यवहार किया है, वह अपनी कुल-परम्परा 
को लज्जित करने बाला है। मैं ऐसे भाई को एक 
क्षण भी नहीं सह सकता । तू मुझे यह कलंकित मुख 
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मत दिखाना । कल सूर्योदिय से पूर्व मेरी राज्य-सीमा 
छोड़कर कहीं चले जाना। यदि इस आदेश की 
तनिक भी अवहेलना की गईं, उसका परिणाम बहुत 
कंदु होगा ।/ 

हमीरचिह ज्यों-ज्यों पत्र पढ़ता जा रहा था, 
उसकी आंखें पथरा रही थीं। उसे अपने अग्नज से यह 
आशा नही थी । उसे स्त्री-जाति की धूतेता पर विशेष 
खिन्‍नता हुई थी और उससे भी बढ़कर मानसिंह पर, 
जिसने वास्तविकता की छान-बीन किये बिना ही 
इतना कदु पन्र लिख डाला था । उसने गश्भीरता- 
पूर्वक निश्चय किया, अभी इसका प्रतिवाद नहीं करना 
चाहिए | राज्य-सीमा को लांघकर चले जाना ही 
समुचित है । वह अपनी चल-अ्चल सम्पत्ति की समु- 
चित व्यवस्था करने के लिए कदम उठाने लगा। उसने 
शहर के एक-एक सेठ पर दृष्दि डाली। किसी 
विश्वस्त और प्रामाणिक व्यक्ति की खोज में काफी 
समय तक वह खोया-सा रहा । 

उसी शहर में अकलशा नामक एक सेठ रहता 
था। उसके पास केवल एक लाख की ही पूंजी थी । 
बह व्यवसाय नहीं करता था । जितनी वापिक आव- 
उ्यकता होती, किराये और व्याज से उसकी पूर्ति हो 
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जाती । धर्म पर उसकी दृढ़ निष्ठा थी। दिन-भर 
सामायक, ध्यान, स्वाध्याय आदि में लीन रहता । 
अल्प आरम्भ और अल्प परियग्रह से अपने जीवन का 
निर्वाह करता था। अपने में पूर्ण संतुष्ट था। वह 
किसी के साथ माया का व्यवहार नहीं करता था । 

भ्रद्रा अकलशा की पत्ती थी ।-वह भी भद्ठ, ऋजु 
ये धर्मपरायणा थी । पत्ति की शिक्षाओं से वह पाप- 
भीर रहती थी । किन्तु, सरल अधिक थी । दूसरों की 
देखा-देखी बहुत करती थी। किसी पड़ोसिन के यहां 
नये प्रकार के वस्त्र व श्राभूषण देखकर वैसे ही बनाने 
के लिए सेठ को विवश करती । सेठ उसे दूसरों का 
गलत अनुकरण न करने के लिए संमझाता । भद्गा शान्त 
हो जादी । 

एक बार भद्गरा अपने पड़ोसी सेठ हीराचन्द के घर 
गई । उसकी सेठानी का ताम लक्ष्मीदेवी था। सेठ 
की देश-विदेश में अ्रवेक दुकानें चलती थीं। बड़ा 
व्यवसाथ था। सैकड़ों सुनीम व नौकर थे। भद्रा 
लक्ष्मीदेवी के साथ जब बातें कर रही थी, अनेक श्रनु- 
चर उसके पास नाना परामझे के लिए आये | घर में 
चारों ओर राजसी ठाठ लगा हुआ था। भद्रा का मत 
ललचा गया । लक्ष्मीदेवी ने अपने वेसव की बातें बधा- 
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रनी आरम्भ की--'भद्रा ! देख, हमारी दुकानों पर 
कितना व्यवसाय होता है । प्रतिबपं लाखों रुपये बर- 
सते हैं। बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी हमारे यहां नौकरी के लिए 
चक्कर लगाते रहते है। सेठजी जहां भी जाते है, 
सभी बड़ा सम्मान करते हैं। यह सब दौलत की करा- 
मात है। तुम्हारे पति व्यवसाय नहीं करते | दित-भर 
घर में ही बेठे रहते हैं; अतः उन्हें कोई नहीं पूछता ) 
वेभव भी नहीं बढ़ता! यदि तेरे पति भी व्यवसाथ 
करें, तो धन भ्रौर प्रतिष्ठा, दोनों ही तेरे घर दौड़ते 
हुए आयेगे ४” 

लक्ष्मीदेवी के बचन-तीर ने भद्रा के सरल हृदय 
को बीध डाला ) वह घर आई और अकलशा को 
व्यवसाय के लिए बाधित करने लगी ) उसने कह्ा-- 
“हाथ-पर-हाथ रखकर बेठ जाना मिठलल्‍ले व्यक्तियों का 
काम है । सेठ हीराचन्द की तरह आप भी व्यवसाय 
करें। घर में छप्पर फाडकर धन बरसेगा | यदि 
आपने ऐसा नहीं किया, तो मैं घर छोड़ कर चली 
जाऊँगी |” 

श्रकलशा ने भद्दा को उत्तर देते हुए कहा--'सर- 
लाज्षये | हसरे"की अटटालिका देखकर क्या श्रपनी 
मॉपड़ी व्यापार में असत्य 
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विश्वासघात, छल व अनीति आदि का प्रयोग होता 
है । अपने पास खाने को दो अच्छी रोटियां हैं । हमें 
इस अधार्सिक काम में नहीं पड़ना चाहिए। धन बहुत 
अधिक नहीं है, . किन्तु, सुख, शाल्ति व प्रतिष्ठा की 
कोई कमी नहीं है । तिर्भय होकर सोते हैं और निर्भय 
ही जगते हैं। व्यापार आरम्भ कर व्यर्थ की उपाधि 
सोल नहीं लेना चाहिए ? ” 

भद्रा की भद्गता ने अकलज्षा के चातुरी पूर्ण उप- 
देश को ग्रहण नहीं किया । उसका तो एक ही हुठ 
था। वह खिसियानी होकर घर के एक कोने में जा 
कर बेठ गई । अकलशा बहुत परेशान हो गया । वह 
अपनी धामिक जीविका ही चलाना चाहता था; किस्तु, 
तारी-हंठ के समक्ष उसे'झुकना पड़ा । उसे भद्रा को 
बाधित होकर कह देता पड़ा, अब मैं शीक्ष ही व्यव- 
साथ आरम्भ कर दूँगा । भद्रा को इस आश्वासन से 
परम हे हुआ । 

अकलशा बाजार में निकला । बहुत सारे व्यापा- 
रियों से बातें कीं ) अकलशा के पुनः व्यापार-प्रवेश पर 
सभी ने प्रसस्तता व्यक्त की । एक बड़ी दुकान में 
नानचल्द लासमक एक भमुनीस बड़ी झान-झौकत से बैठा 
था। उसके इधर-उधर बहुत सारे व्यक्ति बैठे थे, जो 
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उससे परामश कर रहे थे । अकलशा ने उसे देखा | 
वातावरण से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह व्यापार 
मेंबहुत दक्ष है। सेठ ने उसे सायंकाल घर पर आने का 
निमंत्रण दिया । नानचन्द ने उसे स्वीकार कर लिया। 

सायंकाल नानचन्द अ्रकलशा के घर श्राया । सेठ 
ने उसका हादिक स्वागत किया । शिप्टाचार के अ्रन- 
न्तर सेठ ने कहा--“नानचन्द ! व्यापार में तुम बहुत 
दक्ष प्रतोत होते हो, किन्तु, करते कुछ भी नहीं हो, यह 
कैसे 2?” 

नानचन्द ने कहा--मान्यवर ! में व्यापार करना 
तो चाहता हूँ, किन्तु, उसका साधन नही है ।” 

अकलशा ने कह्ा-- साधन मैं दूँगा और व्यापार 
तू कर। दोनों की साभीदारी में वन्दरगाह पर एक 
आढ़त की दुकान करो ।” नानचन्द ने इसे सहपे स्वीकार 
किया । शभ्रकलशा ने एक शर्त रखी । पच्चास हजार 
की रकम मैं तुमे सांपता हूँ । इससे अधिक का व्यापार 
नहीं करना है । यदि यह रकम वढ़्कर लाख रुपये 
तक पहुँच जाये, तो लाख रुपये तक्‌ व्यापार कर सकता 
है । संक्षेप में इतना ही दि. में जितनी पूंजी 
हो, उत्तना ही व्यवसाय क्रय, नेइसे 
नीति के रूप में”. 
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अकलशा के नाम पर बन्दरगाहु पर आ्राइत को 
डूकान खोल दी गई । दूर-दूर के बड़े-बड़े व्यापारी वहाँ 
आते और व्यापार करते । थोड़े ही दिनों में दुकान 
बहुत प्रसिद्ध हो गई और एक लाख की भ्रतिरिक्‍त 
आय हुई-। .भुनीम नातचन्द फूला-फूला सेठ के पास 
आया और उसने लाभ का पूरा-पूरा ब्यौरा उसके समक्ष 
"रखा । सेठ ने पुन: अपनी उसी शर्ते को दृहराया । 

नासचेन्द धुंश्राधार व्यवसाय करने लगा। पहली 
सफलता ने उसके हौसले को द्विगुणित कर दिया । जब 
वर्ष पूरा हुआ, पाँच लाख का लाभ हुआ। नानचल्द 
ने अपनी प्रामाणिकता से सेठ को सूचित कर दिया। 

व्यवित चाहे कितना भी दक्ष क्‍यों न हो, जब पाप 
का उदय- होता है, दक्षता अदक्षता में बदल जाती है। 
सोचे हुए कार्य उलटे हो जाते हैं । जहाँ श्रतिशय लाभ 
ज्ञात होता है, वहाँ अप्रत्याशित हानि भी हो जाती है। 
यही नानचन्द के साथ हुआ्ना । एक बार कच्छ देश से 
लाखा सार्थवाह सैकड़ों वाहत भर कर घोघा बन्दरगाह 
'प्र आया । उसे अपना सारा माल. जावा बन्दरंगाह 
भेजना था । वह सेठ हीराचन्द के यहाँ ठहेरा और 
उसकी ही आहत में अपने परद्रह लाख रुपये के माल 
का बीसा करवाना चाहता था । सेठ का मुतीस चान- 


श्०्४ जैन कहानिया 


उससे परामर्श कर रहें थे। अकलशा ने उसे देखा । 
वातावरण से ऐसा प्रतोत हो रहा था कि वह व्यापार 
मेंबहुत दक्ष है। सेठ ने उसे सायंकाल घर पर आने का 
मिमंत्रण दिया। नानचन्द से उसे स्वीकार कर लिया । 

सायंकाल नानचन्द अकलशा के घर आया ) सेठ 
ने उसका हांदिक स्वागत किया । शिप्टाचार के अन- 
न्तर सेठ ने कहा--'नानचन्द ! ध्यापार में तुम बहुत 
दक्ष प्रतीत होते हो, किन्तु, करते कुछ भी नही हो, यह 
कंसे ?” 

नानचन्द ने कहा-मान्यवर | मैं व्यापार करना 
तो चाहता हूँ, किन्तु, उसका साधन नही है ।” 

अकलशा ने कहा--/साधन मैं दूंगा श्रौर व्यापार 
तू कर $ दोनों की साकीदारी में बन्दरगाह पर एक 
आढ्त की दुकान करो |” नानचन्द मे इसे सहप॑ स्वीकार 
किया। अकलशा ने एक शर्त रखी । पच्चास हजार 
की रकम मैं तुके सोपता हूं । इससे अधिक का व्यापार 
नही करना है । यदि यह रकम बढकर लाख रुपये 
तक पहुँच जाये, तो लाख रुपये तक व्यापार कर सकता 
है। संक्षेप में इतना ही कि दुकान में जितनी पूँजी 
हो, उतना ही व्यवसाय किया जाये । नानचन्द ने इसे 
नीति के रूप में स्वीकार कर लिया । 
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बन्द के पास आया । सारी घटना कही। अच्छे लाभ का 
प्रलोभन दिया और बीमा लेने का आग्रह करने लगा । 

नानचन्द ने कुछ सोचा । उसके मस्तिष्क में आया, 
सेठ अकलशा की शर्ते है. कि दुकान में जितनी पूणी 
ही, उससे बढ़कर व्यवसाय नहीं करना है । यह बीमा 
उससे बहुत अधिक है। दूसरे ही क्षण सोचा, श्रभी 
पुण्य-बल बुद्धि पर है । जिस काम में हाथ डालता हूं; 
सवाया लाभ तो होता ही है । इतने बड़े बीमे में लाभ 
भी बहुत अधिक है । इसी उधेड़-बुन में अन्ततः उसने 
धीमा स्वीकार कर लिया । 

मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ ही है । 
जैसा सोचा जाता है, यदि बेसा हो जाये, तो मत्यंल्रोक 
भी स्वगें से कम ने रहे | नानचन्द की धारणा घी कि 
जहाज अश्रच्छी तरह से जावा बन्दरगाह पर पहुँच 
जायेगे । इस एक ही सौदे में तीन ताख का लाभ 
द्वोंगा । किन्तु, ज्यों ही जहाज बीच समुद्र में पहुंचे, 
एक मंग्ंकर तूफान उठा, आकाझ् गरजने लगा, विजली 
चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी । वर्षा 
और तूफान में जहाज फंस गए । नाविकों ने उन्हें 
बचाने का भगीरथ प्रयत्न किया, किन्तु, बचाब नहीं 
हो सका । अश्रधिकांश नाविकों ने जहाज बहीं छोड़ दिए 








सेठ ह्वीसाचन्द तानचन्दर के पास आया अ न्‍्रर सारी 


में उसी समय उससे पतन्धह 


लाख रुपग्रे भी माँगे | तातचन्द हवका-वदका रह गया। 
उसके तो होश उड़ गए । उसे इस वात की अधिक 
इतने बड़े खतरे का काम सेठ को बिना 


सूचना दिए ही कर लिया । अकलशा के उपालम्भ को 
स्मृति उसे दहला रही थी । फिर भी वह जेसे-तैसे 
ढाढ़स व्राँश कर सेठ के पास आया। सारी घढता उसे 
सुनाई | अकलका भी चुनते ही स्तस्भित-सा हो गया ! 
एस साथ पर लाखे का घाटा वह कँसे सहन कर 
सकता था | उसे इससे भी बड़ी चिन्ता यह थी कि 
इतली वड़ी हम का भव भुगतान कंसे किया जाएगा! 
उससे तानचन्ई की कड़ा उलाहना दिया और कहा-- 
“तू ते मेरी शर्त का उल्लंघन किया और इतने बड़े 
काम में सुझे अनभिन्न भी रखा । किन्तु, अब पछताये 
होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत । जाओ, तुम 
सेठ हीराचरद से कह दा, कल ब्रात:काल पन्द्रह लाख 
की भुगतात कर दी जाएगी । 


११० जैन कहानिया 
एक ओर फेंक दो और लोन होकर कायोत्सर्ग में वैठ 
गया | परमेप्ठी पचक का स्मरण उसका एक मात्र 
शरण वन रहा था । 

हमी रसिंह को सूर्योदय से पूर्व ही राज-सीमा छोड़- 
कर चले जाना था। वह अ्रपनी सम्पत्ति सौंपने के 
लिए घहर के बड़े-बड़े सेठों के पूर्व इतिवृत्त और वते- 
मान कार्य-विधियों का लेखा-जोखा अपने मन में ले 
रहा था | जब श्रकलशा का नाम उसके सामने झाया, 
उसका मन खिल उठा । उसे एक ज्योति मिली | 
उसकी विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, नीति-निष्णातता 
व उदारता की गहरी छाप हमीरसिंह पर थी । वह 
तत्काल अन्य-मनस्क व चिन्तातुर सेठ के पास श्राया 
और अपनी परिस्थिति से उसे श्रवगत किया | सेठ नें 
उसके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की और पूछा; 
इस समय, मैं'आपकी क्‍या सेवा कर सकता हूं ? 
हमी रक्षिह में तत्काल उत्तर दिया, जब तक मैं विदेश 
रहें, आप मेरी चल-अभ्रचल सम्पत्ति का संभालें । 
आपकी प्रामाणिकता से मैं प्रभावित हूँ । मुझे दृढ़ 
विश्वास है, मेरी घरोहर आपके पास सर्वथा सुरक्षित 
रहेगी । 

अकलजा ने शान्त स्वर में कहा--“महाराज ! 
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वनिए का कभी विश्वास नहीं करता चाहिए। व्यवसाथ 
में घाटा होते ही उसका मन धरोहर पर ललचा जाता 
है। आप अपनी सम्पत्ति सुझे न सौंपे ।” 

हमी रसिह ने प्रत्युत्तर में कहा--सिठ ! तुम मुझे 
चाहे जो कहो, मैं अपनी सम्पत्ति तुम्हारे पास ही 
छोडूंगा । तुम जेसे चाहो, इसका उपयोग करना । 
आवश्यकता पड़ने पर तुम इसके उपयोग में स्वतन्त्र 
हो । मैं विदेश से जब वापिस लौट, तुस्हारे पास जो 
कुछ हो, और जो कुछ देना चाहो, मुझे दे देना । यदि 
यह सारी सम्पत्ति तुम्हारे काम आ जाये, तुम्हारे पास 
कुछ भी न बचे, तो भी सुझे तुम्हारे से कुछ भी लेना- 
देना नहीं है । तुम इस सम्पत्ति को शीघ्र सम्भालों । 
श्रागे चलते के लिए मुझे श्रभी बहुत-सी तैयारियाँ 
करनी हैं । यदि सूर्योदय हो गया और मैं यहाँ से न 
जा सका, तो मेरे समक्ष जीवन-मरण का प्रइन उपस्थित 
हो जायेगा । 

अकलशा कुछ उत्तर न दे'सका। उसके मुँह से 
केवल इतने शब्द निकले, यदि आपका मेरे पर इतना 
विश्वास है, तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। किन्तु, श्राप 
जहाँ भी रहें, मुझे समय-समय पर कुशल सस्वादों से 
सूचित करते रहें। मैं भी महाराजा मानसिह के समक्ष 


श्श्र जैत कहानिया 


अवसर पाकर आपकी निर्दोपत्ता प्रमाणित करने का 
प्रयत्त करूंगा । जब उनकी आँखों में आपके प्रति 
आतृत्व उमड़ेंगा, मैं आपको तत्काल सूचित करूँगा । 

हमीरसिंह को अकलशा से ज॑सी आशा थी, वेसता 
ही उत्तर मिला । वह प्रसन्नतापूर्वक अपने महलों में 
लौट झाया। सूर्योदिय होने से पूवे ही उसने घोधा नगरी 
की सीमा लांघ दी और क्रमश: राज-सीमा भी लांघ 
गया । 

धर्म का प्रभाव अतुलनीय होता है । आराध्यात्मिक 
प्रगति के साथ-साथ भौतिक उपलब्धियाँ भी हो जाया 
करती है। थ्रकलशा के साथ भी यही हुआ | धर्मा- 
राधना से उसकी चिन्ता दूर हो गई । प्रात:काल होते 
ही अकलशा ने पन्द्रह लाख रुपये की थैलियाँ सेठ 
होराचन्द के यहाँ पहुँचा दी । एक थैली कुछ फटी 
हुई थी । सेठ को सहज अनुमान हो गया कि अकलशथा 
के पास तो बहुत सम्पत्ति है। उसे किसी प्रकार की 
चिन्ता न रही । उसी समय सम्बाद आया, लाखा 
साथ्थवाह के जहाज जावा बन्दरगाह पर पहुँच गये 
हैं । माल की विश्येप क्षति नही हुई है | सेठ हीराचन्द 
को प्रसन्नता हुई । उसने पन्द्रह लाख रुपयों की थैलियों 
को उस मम्बाद के साथ अ्रकलशा के पाप्त पहुँचा 


सेठ अकलणा ११३ 


दिया । अकलशा और भद्दा को उससे प्रसन्नता होना 
स्वाभाविक ही था । 

हमीरसिह की सम्पत्ति ने ग्रकलशा की प्रतिष्ठा 
की रक्षा की थी; भरत: उसके प्रत्ति अपने कत्त॑व्य-पालन 
में सेठ जागरूक हुआ । वह समय-समय पर राजा 
भानसिंह की सभा में आने-जाने लगा। राजा से उसकी 
धनिष्ठ मेत्री हो गई । 

पाप चाहे कितना ही छपकर क्‍यों न किया जाये, 
वह छुप नहीं सकता । एक दिन उसका बुरा परिणाम 
सामने जा ही जाता है । यही कामलता के साथ हुआ | 
वह एक दित किसी पुरुष के साथ अपने अंतःपुर में 
प्रेभ-कौड़ा कर रही थी। मानसिंह सहसा वहाँ पहुँच 
गया। उसने वह कुछृत्य अपनी आँखों से देखा | अपनी 
मुख्य राती के इस अनौचित्य पर वह बहुत कुपित 
हुआ। उसे हमीरसिह की निर्दोषता पर अपने-आप 
विश्वास हो गया । निर्दोष भाई को दिये गये कठोर 
दण्ड से उसका सन ग्लानि से भर आया । वह उससे 
पुनः मिलने तथा अपने राज्य में बुलाने के लिए अ्रकुलाने 
जगा। उसे ज्ञात नहीं था कि हमीरसिंह कहाँ है और 
केसे है ? अ्रधीरता के साथ उससे एक दिन अकलशा 
से उसका जिक्र किया। अकलशा ने सारी घढना 
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सुनाई और मानसिह के श्राग्रह पर हमीरसिह को 
बुला लिया । 

निर्दोष भाई को दी गई कठोर यंत्रणा, कामलता 
के दुप्कृत्य आदि से मानसह विरक्‍त बन गया। उसने 
हमी रसिह को राज्यासन पर विठाया और स्वयं दीक्षित 
हो गया । हमीरसिह ने अपनी भाभी के हृदय को 
बदला । दुष्कृत्य छुड़ाया श्रौर बोध दिया । जो कर्म 
करने में शूर होते हैं, वे धर्म करने में भी शूर होते है । 
कामलता ने यही प्रमाणित किया। दीक्षित होकर 
उसने कठोर तप्चरण आरम्भ किया। अकलशा और 
भद्रा; दोनों भी दीक्षित हुए। तप संयम से उसने 
अपनी आत्मा को भावित किया | अन्तिम समय सभी 
ने अ्रनशन किया और स्वर्ग में गये । 


न 
राजा मद्रसिंह 


सौराष्ट्र में कल्याणपुर नगर था । वहाँ के राजा 
का नाम भद्रसिह, महाराती का चवाम झुन्दरी और 
राजकुमार का नाम कुलदीपसिह था । राजा भद्रसिह 
की सत्य पर अटूट निष्ठा थी। अपने जीवन में उसने 
एक बार भी असत्य का प्रयोग नहीं किया था । 
जीवन में बड़े-बड़े जठिल प्रसंग उपस्थित हुए और 
उनके कारण उसे कष्ट भी बहुत सारे भेलने पड़े, 
किन्तु, वह धर्म से नहीं डिगा । रानी और राजकुमार 
के संस्कारों में भी धर्म ओतप्रोत था । तीनों का छोटा" 
सा परिवार जहां सांसारिक वेभव में एक रूप था, 
वहाँ अध्यात्म-साधना में भी समरस था। इन्द्र एक 
दित अपनी सभा में श्रध्यात्म-चर्चा कर रहा था । 
धार्मिक महापुरुषों के नाना जीवस-प्रसंग चल रहे थे । 
इन्द्र स्वयं ऐसे अनेक प्रसंग सुता रहा था और दूसरे 
देवों से सुत भी रहा था | एक प्रसंग पर इन्द्र ने 
कहा--अच्य ब्रतों की अपेक्षा सत्य का पालव बहुत 
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कठिन है। किसी भी कठोर परिस्थित में सत्य 
का पूर्णतया पालन अनूठे ग्रात्म-साहस का परि- 
चायक होता है । मरत्य लोक में सत्यवादी बहुत थोड़े 
है।” 

उपस्थित देवों ने इन्द्र के कथन का श्रनुमोदन 
किया और एक देव ने कहा--“मरत्यंलोक में सत्यवादी 
तो एक भी मिलना असम्भव है । उनका तो निर्माण 
ही असत्य की आधार शिला पर हुआ है ।”* 

इन्द्र ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा--सत्य- 
वादी कोई भी नही है, यह स्वयं में सत्य नहीं है । 
मनुष्य लोक में असत्य अधिक है, किन्तु, वहां से सत्य 
का लोप नही हो गया है। राजा भद्रसिह इसका 
उबलम्त उदाहरण है । कोई भी शक्ति उसे सत्य से 
विच्रल्तित नही कर सकती ।”* 

एक देव को इन्द्र का यह कथन नही रुचा । उसने 
कहा--“यदि आप अनुमति दें, तो मैं परीक्षा करना 
चाहता हूँ । देव-शक्ति के सम्युख किसी भी सनुप्य की 
संकल्प-शक्ति नहीं ठहर सकती। उसे झुकना ही 
होता है ।/ 

इन्द्र की अनुमति पाकर देव मनुष्य लोक में 
आया | बहुत बड़ी सेना चनाई और राजा भद्रसिंद १९ 
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बढ़ कर झा गया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। 
योद्धाओं ने अपना अतुल पराक्रम दिखाया, किन्तु, देव- 
सेता के सामने राजा की सेना ठहर न सकी। 
भद्र्सिह हार गया । राज्य पर विरोधी शक्ति 
का अधिकार हो गया। राजा, रानी और राज- 
कुमार को राजमहल छोड़कर भ्रण्य में चला जाना 
पड़ा । 
विरोधी शक्ति जब प्रवल होती है, तब वह चैन 
नहीं लेने देती । तीनों राजवंशी जहां भी पहुँचते, शन्रु 
की सेना वहाँ पहुँच जाती और उन्हें आगे-से-आगे 
खदेड़ देती । जंगल में भटकते हुए पत्थरों और कण्टकों 
की मार से तीनों देही लहुलुहान हो गये । शरीर पसीने 
से तर-बतर हो गया । थकाबट के मारे शरीर गिर रहा 
था। भूख और प्यास से तीनों ही अकुला रहे थे । 
राजकुमार चलते-चलते सुबकने लगा | उसे देख राजा 
और रानी के दिल भी भर आये। किसी प्रकार का 
आश्रय न पाकर तीतों ही व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे 
रुके । पथिक के रूप में देव उपस्थित हुआ । राजा से 
उसके सुख-दुःख के बारे में पूछा | तीनों को भूख से 
बिलखते हुए देखकर पथिक ने खाने के लिए उन्हें 
सांस भेंट किया | दखते ही राजा चौंका और बोला-- 
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“भूख से हम देह-त्याग कर सकते है, किस्‍्तु, 
हमारे लिए माँस-भक्षण सर्वथा त्याज्य है। पथ्रिक 
ने बार-बार आग्रह किया, तो अन्यमनस्क राजा 
रानी और राजकुमार के साथ वहाँ से उठकर चल 
दिया ।” 

कप्ट जीवन की खरी कसोटी होते है; किन्तु, जब 
उनका क्रम श्रारम्भ होता है, तो काफी समय तक 
अनवच्छिन्न चलता हो रहता है । कई बार तो प्रति- 
दिन वह द्विगुणित होकर ही आता है, जिससे अल्प 
बली लड़सड़ा जाता हैं और अपने लक्ष्य से विचलित 
भी हो जाता है। राजा भद्र॒र्सिह का जीवन भी शाण 
पर चढ़ा हुआ था। उसे श्रभी तक बहुत तरासा जाना 
था। थोड़ी दूर चलकर तीनों ने फिर विश्राम लिया । 
राजकुमार निराद्म वैठा अपने भविष्य का कुछ चिन्तन 
कर रहा था। अचानक एक काला साँप निकला श्र 
उसने राजकुमार को डस लिया। राजकुमार एक क्षण 
में ही धराशायी हो गया । राजा और रानी ने जब 
यह देखा, उनका धीरज टोल गया । उस श्रप्रत्याशित 
दुश्प को वे सह नहीं सके। राज्य-बैभव का छीना 
जाना, सार्ग की अ्रतिम्य थकान आदि कप्ट इसके 
समझ हल्के पड़ गये | रानी ने राजकुमार को अपनी 
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गोद में लेटा लिया और उसके घाव को अपने आंसुओं 
से धोने लगी। कभी वह पुत्र को अपनी छाती से 
भीड़ लेती, तो कभी उसे सहलाने लगती । राजा भी 
गमगीन बैठा आंसुओं को बिना निकाले उन्हें पीता ही 
जा रहा था । 
मानस जब अतिशय :ख से भर जाता है और 
उसे बंदाने वाला कोई नहीं होता है, तो व्यक्त 
मूच्छित हो जाता है। राजा और रानी चतन्य-शुल्य 
होकर वहीं गिर पड़े । वही देव वेद्य बनकर वहां 
श्राया। शीतल जल और हवा के प्रयोग से उसने 
राजा और रानी को सचेतन किया । उन्हें धीरज 
बंधाते हुए बोला--“तुम सौभाग्यशाली हो । तुम्हारे 
इस संकट के समय भी मैं पहुँच गया हूँ। यदि तुम 
एक प्रयत्न करो, तो राजकुमार श्रभी जीवित हो 
जायेगा ।” 
राजा ने उत्सुकतावश पूछ ही लिया। वेच्य से 
कहा-- यह धनुष और बाण तुम अपने हाथ में लो । 
सामने देखो, उस वृक्ष पर जामुती रंग का एक पक्षी 
बैठा है । निशाना साध कर उसे मारो । उसके माँस 
का घाव पर लेप करो। दो-चार क्षणों में ही विष दूर 
हो जायेगा । मैंने ऐसा प्रयोग कई बार किया है और 
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वह झत-प्रतिशत सफल हुआ है ।” 

राजा का माथा ठनका । उसने उसका प्रतिवाद 
किया--/मैं श्रपने पुत्र की रक्षा के लिए दूसरे के पुत्र 
की हत्या करूं, यह नहीं हो सकता । मेरे लिए जितना 
महत्त्व राजकुमार का है, किसी के लिए उसका भी 
उतना ही महत्त्व है । अ्रपना घर बसाने के लिए दूसरे 
का घर वीरान करूं, यह कहां का न्याय ? प्राणि- 
वध महापाप है । श्रपने धर्म को गिरवी रखकर मैं तो 
यह स्वीकार नहीं कर सकता ।” 

वैद्य ने राजा और रानी को समझाने के लिए 
अ्रनेक प्रयत्त किये, किन्तु, वे अपने प्रण से नहीं डिगे | 
हताश होकर वैद्य चला गया । राजा श्रौर रानी ने 
राजकुमार की अन्त्येप्टि के लिए लकड्ियाँ बीनने का 
अथक प्रयत्न किया, किन्तु, उन्हें सफलता नहीं मिली । 
विवश्ञ होकर अपने प्रिय पुत्र का शव यहीं छोड़कर 
उन्हें जाना पड़ा । 

देव राजकुमार के पास झाया। उसने अ्रपनी 
माया का प्रतिसंहरण किया और कुमार उठ बेढठा । 
उसने चारो ओर दृष्टि दोड़ार्ट | माता-पिता नजर 
नहीं आए। वह फूट-फूट कर रोने लगा। उसके मन में 

«तरह के संकल्प-विकेल्प उठने लगे। मुझे भ्रकेले 


राजा भद्रसेन श्श्र्‌ 


को छोड़कर वे दोनों क्‍यों गये ? कहाँ गए ? कहीं 
उन्हें व्याध्रादिक हिंसक प्राणियों ने अपना भक्ष्य तो 
नहीं बता लिया है ? अपनी इच्छा से वे मुझे यहां 
छोड़कर जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता । बहुत समय 
तक वह वहाँ बिलखता रहा । पर उसे धीरज बंधाने 
चाला कोई भी नहीं श्राया । वह उठा और माता-पिता 
की खोज में वहाँ से चल पड़ा । भाग्य ने कुछ पलटा 
खाया । प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल गई । वह एक 
शहर में पहुँचा । सुमनसेन वहाँ का राजा था। नगर 
में घूमता हुआ कुमार राजमहलों के नीचे पहुँच गया । 
वातायन में बैठे राजा ने उसे देखा । श्राकृति-दर्शन से 
ही वह उससे बहुत प्रभावित हुआ । अ्रपने अ्रनुचरों को 
भेजकर उसे भ्रपने पास बुलाया । योग्य समझकर 
"राजा ने उसे श्रपने भुख्य ग्रधिकारी के वरीष्ठ पद पर 
तियुक्त किया । 

राजा और रानी जंगलों में भटकते हुए देहातों 
व कस्तों की खाक छात रहे थे। फूल-पत्तियों का 
तीरस भोजन करते हुए तथा फटें-पुराने कपड़ों में 
अपने शरीर को छुपाए कष्ट के दिन काट रहे थे 
इतता होने पर भी धर्म के प्रति उनकी निष्ठा तनिक 
भी कहीं नहीं डोली। दोनों का एक ही चिन्तन 
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रहता, अन्तिम साँस तक भी धर्म -में अडिग रहना 
है। 
देवी और आसुरी वृत्तियों का खुल्ला संधर्ष था। 
देव राजा और रानी को विचलित करना चाहता था 
और वे दोनों किसी भी कीमत पर ऐसा करने को 
तैयार नही थे अ्रपने लक्ष्य में ग्रसफल रहने पर देव 
ओर अधिक क्रुद्ध हुआ । इस बार उसने करता की 
सीमा ही लाॉंध दो । राजा और रानी घूमते हुए उसी 
नगर में पहुँच गए, जहाँ कुमार वरीप्ठ अधिकारी था। 
वड़ा शहर देखकर राजा और रानी ने कुछ सुख की 
साँस ली । उन्हें लगा, इस शहर में कहीं अन्न और 
पानी सुलभता से मिल सकेगा । राजा ने रानी को 
इहर के बाहर ठहराया और स्वयं अपनी मुद्रिका बेचने 
के निमित्त वाजार में आया। राजा-रानी की वह 
मुद्रिका एक सवल आधार थी । 
राज-महलों के पास एक विरयात जौहरी की 
कान थी । राजा वहाँ पहुँचा । उसने अपनी मुद्रिका 
बचन का प्रस्ताव रखा । राजा मौर कानदार के 
बीच बातचीह चल रही थी । राजा सुमनसेन की महा- 
रानी अपने महल के गयवाक्ष में बैठी, यह सब देख रही 
थी । उसने राजा भद्रस्तनिह को अपने पास बुलाया । 
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मुद्रिका जौहरो के पास ही रह्‌ गई । भद्गर्सिह ने बहाँ 
दूसरा हो दृश्य देखा । रानी उससे आकर्षित थी आर 
वास के लिए उसे उकसा रही थी । भद्ग्तिह पपने 
प्रण पर अ्डिग था । उसने रानी को बहुत समझाया, 
किन्तु, बह उसी तरह श्रपनी बात दुहराती रही । दोनों 
ही झोर से अपने-अपने पक्ष का आग्रह था। रानी ने उसे 
अपने सम्मान का अदन भी बता लिया। उसने भद्र- 
सिह को चुनौती देते हुए कहा-मेरा प्रस्ताव स्वीकार 
करो, अन्यथा दुर्भति होगी। भद्गसिह वहाँ से उठा 
और अपने बचाव के लिए दौड़ा । रातती ने हँत्ला 
भचाया और उसे गिरफ्तार करवा दिया । कषारक्षकों 
ने उसे राजा के पास उपस्थित किया । रानी के साथ 
बलात्कार के अ्भियोग में उसे तत्काल फांसी का 
आदेश दे दिया गया । जल्लादों ने अ्रपत्ती तैयारी की 
और भरद्रस्िह को फॉँसी के तख्ते पर उपस्थित कर 
दिया गया । 
प्रतीक्षा के क्षण चहुत लम्ब हो जाते हैं। रानी 
शहर के बाहर बेटी भद्गर्सिद् की बाद जोहती रही । 
बी-चार घंठे बीत जाने पर भी जब बढ़ वापिस नेक 
जोटा, तो उसके मन में रह-रह कर अनिप्ट वी आरभका 
उभरते लगी । बहू इबर-ठबर घुसते लगी । कुछ ही 





श्रड जैन कहानिया 


दूरी पर उसने एक भयानक दृश्य देखा । एक बालक 
का शव पड़ा था। रानी को लगा, अभी इसमें कुछ 
साँस अवशिष्ट है । वह्‌ उसके पास आई । उसे गोद 
में सुलाया । वस्तुत: बहू जोबित नही था। वह उसे 
देख ही रही थी कि उधर से दो आरक्षक पुरुष आ 
निकले । बाल-हंत्या के अभियोग में उन्होंने रानी को 
गिरफ्तार कर लिया । शव के साथ उसे राजा के समक्ष 
उपस्थित किया गया । राजा ने उसे कुछ भी 
नही पूछा और उसे भी फांसी का आदेंश दे दिया 
गया । 

राजा भद्र्॒तिह और रानी सुन्दरी; दोनों को एक 
ही स्थान पर फाँसी के लिए लाया गया । दोनों ने 
एक दूसरे की घटना सुनी। भद्रसिह ने रानी से 
कहा-प्रव अपने दुःख-मोचन का समय निकट आ गया 
है | इस दुःखपूर्ण जीवन को समाप्त कर नया जीवन 
ग्रहण करने का अवसर आया है । धीरज धरो। धर्म 
का स्मरण करो । अपने सत्य का स्मरण करो । आात्ते- 
ध्यान छोड़ो और अध्यात्म में लीन बनो । यह फांसी 
नही है, दःखमय जीवन की समाप्ति है ।” 

भद्वसिह ने अनेक परीक्षाएं दी थीं और ऐसा 
करते हुए जीवन के अन्तिम कगार तक पहुँच गया 


राजा भद्गसेन श्श्प्‌ 


था, कि्तु, श्रन्तिम परीक्षा ग्ब भी अवशिष्ट थी । एक 
ओर फांसी पर लटकने की तैयारियां पूर्ण हो रहो थीं 
और दूसरी ओर राजा और रानी के पास वही देव 
एक ब्राह्मण के रूप में आया । दोनों के प्रति गहरी 
सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसने कहा-“श्रीमनू ! 
मृत्यु के साथ अठबेलियां कंसे कर रहे हैं | आपका यह 
तेजस्वी ललाट मुझे यह संकेत कर रहा है कि आप 
वहुत बड़े व्यक्ति हैं । आप से अचगिन व्यक्तियों का 
हित-साधन हो सकता है। झाप इस स्थान से हट 
जायें ।/ 

राजा ने सहज भाषा में कहा--/हम अभियोगी हैं । 
मृत्यु के इस समय को अ्रस्वीकार कैसे कर सकते हैं।. 

ब्राह्मण ने बचने का मार्ग बताते हुए कह्म-हमारे 
राजा का अपनी जाति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। क्षत्रिय 
जाति को वह अवध्य मानता है। यदि आप एक बार 
मांस-भक्षण कर लें, तो वह आपको अपना सजातीय 
मानेगा और इस प्रकार आप सहजता से बच 
जायेंगे । यदि यह स्वीकार न हो, तो राजा के साथ 
चत-क्रीड़ा करें। मैं श्रापकों अपनी शक्ति-बल से चूत 
में उसका सारा वैभव और अधिकार दिला सकता 
हूँ । इस फांसी से मुक्ति होगी और राज्य-सुख प्राप्त 


१२६ जैन कहानिया 


होगा । 

यदि यह भी सम्भवन हो सके, तो एक अन्य मार्ग 
भी है | वह सबसे सीधा भी है। आप दोनों के बदले 
मैं और मेरी धर्म-पत्नी फांसी पर चढ़ने को तैयार है । 
राजा के समक्ष हम अपराध स्वीकार कर लेंगे । हम 
दुःखी है, अभाव ग्रस्त है और जीवन के श्रवशिष्ट दिन 
गिन-गिन कर गुजार रहे हैं ॥ आप से बहुतों का भला 
होगा, अतः इस प्रस्ताव को तो अवश्य स्वीकार करें। 
हमारे जीवन के बारे में आप ततिक भी चिन्ता न 
करें ।” 

राजा प्रीर रानो ने ब्राह्मण का आभार मानते 
हुए कहा--“प्रापने हमारे पर अनुग्रह किया ।हमें बचाने 
की आपकी उत्कण्ठा का हम हादिक स्वागत करते है, 
किन्तु, दयाद्रेचेता ! जिस प्रकार आपके अन्तःकरण में 
दया का वास है, उसी प्रकार हम भी अहिंसा के उपा- 
सक हैं। श्रापकी वलि देकर हम बचें, हमारा अन्तः- 
करण यह स्वीकार नही करता। इस क्षण भंगुर जीवन 
की रक्षा के लिए मांस-भक्षण और यूत-रमण जैसी 
धृणित प्रवृत्तियां हमारे से नहीं होंगी । भूठ बौलकर 
प्रापके सिर अभियोग लगायें, यह भी कभो नही होगा। 
इस हरोर को एक दिन अवध्य छोड़ना होगा । कितना 


राजा भद्बसेन १२७ 


अच्छा हो, हम इसकी ममता से ऊपर उठे और समता 
में लीन हों । 

देव के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए । राजा भद्गसिह 
अपने सत्य से, धामिक निष्ठा से तनिक भी विचलित 
नहीं हुआ । देव को झुकना पड़ा । जिस समय राजा 
और रानी को फांसी पर लटकाया गया, निमेष मात्र 
में स्थितियां बदल गईं । राजा भद्गर्सिह अ्पन्ती राज- 
सभा में सभा-सदों से घिरा बेठा है। राजा के वाम 
पाइव में महारानी सुन्दरी थी। राजकुमार कुलदीप- 
सिंह राजा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। नागरिकों 
में हुए की लहर दौड़ गई। राजा और राती भी समझ 
हीं पाये कि यह स्वप्त है या विगत-जीवन स्वप्न था। 
एक अपराधी के रूप में देव राजा भद्गसिंह के समक्ष 
प्रस्तुत हुआ। उसने इस्द्रग्सभा का वृत्त बताया 
और अपनी अधमता के लिए पुतः-पुनः क्षमा-याचना 
की । राजा की धार्मिक निष्ठा की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की । 

उत्कर्ष और अ्रपकर्ष की घारा में बहता जीवन 
विराग के निकट पहुँच जाता है। राजा भद्गसिह से 
ऐश्वर्य का उपभोग भी प्रचुरता से किया और कष्ट भी 
यहुत सहे । वार्थेक्य में विराय का विद्येष वेग बढ़ा 
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अच्छा हो, हम इसकी ममता से ऊपर उठे और समता 
में लीन हों ।” 
देव के सारे प्रयत्त व्यर्थ हो गए । राजा भद्गर्सिह 
अ्रपने सत्य से, धामिक निष्ठा से तनिक भी विचलित 
नहीं हुआ । देव को झुकना पड़ा । जिस समय राजा 
और रानी को फांसी पर लटकाया गया, निमेष मात्र 
'में स्थितियां बदल गईं । राजा भद्गसिंह अपनी राज- 
सभा में सभा-सदों से घिरा बेठा है। राजा के वाम 
'पाइवे में महारानी सुन्दरी थी। राजकुमार कुलदीप- 
सिंह राजा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। नागरिकों 
में हुं की लहर दौड़ गई। राजा और रानी भी समझ 
नहीं पाये कि यह स्वप्न है या विगत-जीवन स्वप्न था। 
एक अपराधी के रूप में देव राजा भद्रसिह के समक्ष 
प्रस्तुत हुआ । उसने इन्द्र-सभा का वृत्त बताया 
और अपनी अधमता के लिए पुनः-पुनः क्षमा-याचना 
की । राजा की धामिक निष्ठा की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की । 
उत्कर्ष और अ्पकर्ष की धारा में बहता जीवन 
विराग के निकट पहुँच जाता है। राजा भद्ग्सिह ने 
ऐश्वर्य का उपभोग भी प्रचुरता से किया और कष्ट भी 
वहुत सह । वार्थक्य में विराग का विशेष वेग बढ़ा 
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होगा । 

यदि यह भी सम्भवन हो सके, तो एक अन्य मार्ग 
भी है । वह सबसे सीधा भी है। आप दोनों के बदले 
मैं और मेरी धर्म-पत्नी फांसी पर चढने को तैयार है । 
राजा के समक्ष हम अपराध स्वीकार कर लेंगे। हम 
दुःखी है, अभाव ग्रस्त है और जीवन के अवशिप्ट दिन 
गिन-गिन कर गुजार रहे है। आप से बहुतों का भला 
होगा, अतः इस प्रस्ताव को तो अवश्य स्वीकार करे। 
हमारे जीवन के बारे में आप तनिक भी चिन्ता ने 
करे।” 

राजा ग्रौर रानी ने ब्राह्मण का आभार मानते 
हुए कहा--“प्रापने हमारे पर प्नुग्रह किया ।हमें बचाने 
की आपकी उत्कण्ठा का हम हादिक स्वागत करते है, 
किन्तु, दयाद्रचेता ! जिस प्रकार आपके अन्तःकरण में 
दया का वास है, उसी प्रकार हम भी अहिंसा के उपा- 
सक हैं। आपकी बलि देकर हम बचें, हमारा अन्त+- 
करण यह स्वीकार नही करता। इस क्षण भंगुर जीवन 
की रक्षा के लिए मांस-भक्षण और दयूत-रमण जैसी 
धृणित प्रवृत्तियां हमारे से नहीं होंगी । भूछ बोलकर 
आपके सिर अ्रभियोग लगायें, यह भी कभी नही होगा। 
इस झरीर को एक दिन अवश्य छोड़ना होगा । कितना 


राजा भद्रसेन १२७ 


अच्छा हो, हम इसकी ममता से ऊपर उठे और समता 
में लीन हों ।” 

देव के सारे प्रयत्त व्यर्थ हो गए । राजा भद्र॒सिंह 
अपने सत्य से, घािक निष्ठा से तनिक भी विचलित 
नहीं हुआ ! देव को झुकना पड़ा । जिस समय राजा 
और रानी को फांसी पर लठकाया गया, निमेष मात्र 
में स्थितियां बदल गई । राजा भद्गसिंह अपनी राज- 
सभा में सभा-सदों से घिरा बेठा है। राजा के वाम 
'पाइवे में महारानी सुन्दरी थी। राजकुमार कुलदीप- 
सिह राजा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा था। नागरिकों 
में हु की लहर दौड़ गई । राजा और रानी भी समझ 
नहीं पाये कि यह स्वप्त है या विगत-जीवन स्वप्न था। 
एक अपराधी के रूप में देव राजा भद्रसिंह के समक्ष' 
प्रस्तुत हुआ | उसने इन्द्र-सभा का वृत्त बताया 
और अपनी अधमता के लिए पुतः-पुनः क्षमा-याचता 
'की । राजा की धा्िक निष्ठा की भूरि-भूरि प्रशंसा 
क्की। 

उत्कर्ष और अपकेर्ष की धारा में बहता जीवन 
विराग के निकट पहुँच जाता है। राजा भद्गसिह से 
ऐश्वयं का उपभोग भी प्रचुरता से किया और कष्ट भी 
बहुत सहे । वार्धक््य में विराग का विज्वेष वेग बढ़ा 
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तथा राजा व रानी प्रन्नजित हुए । राज्य-भार कुलदीप 
सिंह को सौपा गया । उसने भी अपने पिता की तरह 
धर्म में दृढ़ रह कर प्रजा का पालन किया तथा अंतिम 
समय साधना कर जीवन का उत्कप साधा । 
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